[६ 03% 2० ५5 32252 34432 
| ५2 री य, 5 
5 ७ 0७ ९0/ ६) ०४ . 


न्‍ -- प्रकाशित ग्रन्थ “7 7 ४ 


ा ५ न आइ। 


५--निरुक्त. के. समभने 0 ! 
प्राचीन श्राचार्यों की भूल।) |... | 
२--वेद ओर निरुक्त 37 
(सम्मिलित लेख ). ||) | | ९. ४ 
३-- स्वामी दयानन्द सरस्वती | 2 
जीं की पाठ-विधि का |. | ४ 
वास्तविक स्वरूप . | / ४ 
| ४--ऋग्वेद का अक्षेसूक्त 
4 आर्यभाषों और अंग्रजी में 
| श्रनुवाद ० 0/ 0 0 
४--सत्यनारायणं की श्रांचीन | ).॥ 


कक इनमनन- पु ++५->- जब+- 4.०० लुक ४». ००, ०३२७० ००२ “«+ 


4. , (सम्पादित और अनूदित) ॥) |... 
-उपनिष्काश ४ ७] 
; (सम्पोदित--२५० उपनिषरी |... 
"के नाम 'शाखादि निर्देश- 


2000 /- 7 रि2 ७) 

हैक 2 १) 53 06 
7 ॥५' ५ / «रब रत १0५ 

4 0/2026000, 200. ५ ।५ 0. 


उएतावाएए ५शए। पत्रा।उएवा 


ईऋरबिज्ञ छर्‌ नैदेबेदो 
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5 बिन 2 फझचकालओ 


। 
६2॥ ज्तत “्थ टद्ार्म क्‍ 


यज्ञपद्धति घीमांसा 
केक 
महामहोपदेशक 


श्री आचाये विश्वश्रवा: वेदिक रिसर्च स्काल्लर 
(वेंद्भाष्यप्रदी पकार) 
मन्त्री-- सार्वदेशिक उपदेशक विद्यालय समिति तथा सिद्धान्त समिति 
सावदेशिक आय-प्रतिनिधि सभा देहली 
पतले ८5 
प्रोफ़ेसर तथा रिसच स्कालर 
(१) श्री विश्वेश्वरानन्द बेदिक रिसच इंस्टीट्यूट (पंजाब) 
(२) श्री दयानन्द ब्राह्ममह्मविद्यालय, (३) रिसच डिपाटमेंट, 
डी० ए० वी० कालेज, लाहोर 
रजिस्ट्रार--- 
गुरुकुल विश्वविद्यालय हन्दावन (उत्तर प्रदेश) 


प्रकाशक--  , 
वेदमन्दिर && बाज़ार मोतीलाल बरेली (उत्तर-प्रदेश) 


कं | सर्थाधिकार सुरक्षित | मूल्य ३) 


२००० 


मुद्रंक--दि हिन्द प्रेस, बरेली । 


उएवता।।€एप ५४५४ ॥ 'ता।उएता 


५ 


# ओरेसू # 


(ऋषि के वेदभ्राष्य पर चार टीकाये तोन भाषाओं में) 
यदि आप ऋषि दयानन्द का वेदभाष्य पढ़ना चाहते हैं तो आप 
हमारी टीकाओं की सहायता से पढ़ें। ये चार टीकारयें तीन भाषाओं में हैं । 
आप (अन्बिताथ प्रदीप) 
संस्कृत में-- 


इहान्वयमुखेनेव॒ सर्व॑ व्याख्यास्यते मया । 
नामूल लिख्यते क्रिंचित्‌ नानपेत्षितमुब्यते || 
इसः कथन के अनुसार शेली रखी हैं जिसके द्वारा ऋषि का भाष्य 


परीक्षा पाज्य ग्रन्थों में रखा जा सके | 
आरयभाषा में-- इस टीका के द्वाय साधारण योग्यता वाला व्यक्ति 


भी सरलता से ऋषि के भाष्य की समझ सकेगा | इसी में सायणुभाष्य 
और विल्सन के अंग्रेजी ट्रान्सलेशन कार्थहन्दी अनुवाद भी है।' 
अंग्रेजी में--इस टीक! में ऋषिकृत वेदभाष्य का अंग्रेजी अनुवाद है। 
नौट--सायण का ह8ंस्कृत भाष्य और डा विल्“न का अंग्रेजी द्रांसलेशन 
भी साथ में है,तीनों भाष्यों की ठुलना मीमांसा में दिखाई गई है | 
(पदार्थ प्रदीष) 
ऋषि के वेदभाष्य में जो दूसरे ग्रन्थों के,प्रमाण उद्घ्वत हैं उनकी अपने 
ग्रन्थों में ऋषिक्रत श्रर्थ में संगत तथा पदों की स्वरतिद्धि दिखाई है। 
(भावाथ प्रदीप) 
इस टीका में भाष्य के विविध रहस्यों की व्याख्या है | 
(सामान्य प्रदीप) 
इस टीका में ऋषि दयानन्द के अ्रनुसार मन्त्रोंके ऋषि देवता छन्‍्द 
श्रौर पदपाठ की मीमांसा है, आह्मणादि अन्थों के श्रथों की संगति भी है। 
विशेष- ये टीकार्यें कुछ लिखी गईं हैं कुछ लिखी जा रही हैं 
देखें कौन ऋषिभक्त इसके मुद्रण में सहयोग देता है| क्योंकि बिना 
च्च्च्बाञाञऑइइइग्र[ थिक सहयोग के ये लिखी ही रखी रहेंगी | 
आचार विश्वश्रवाः 


उएवावाएए ५शए। पत्रा।3एवा 


चशपद्धतिमीर्मासा में 

. उद्॒ष्नत ग्रन्थों व ग्रन्थकारों की सूची 
ऋग्वेद निरुक्त 

दर कर्म प्रदीष 
शतपथ ब्राह्मग्यु देवराजयज्वा 
ऐतरेय ब्राह्मण पतञ्ञलि 
तैत्तिरीयारण्यक घातुपाठ 
छान्दोग्यो पनिषत्‌ ड्णादिकोश 
तैत्तिरीयो पनिषत्‌ अमरकोष 
कात्यायन औतसूत्र बेदान्तदशेन 
पारस्कर खह्सूत्र भगवदमीता ५ 
गोभिल गह्मसूत्र चरक 
आश्वलायन गण्ह्यसूत्र  चृूद्धगर्म 
मानव गह्यसूत्र नीतिशतक 
आगपस्तम्ब ग्ह्मसूत्र हितोपदेश बयान 
जैमिनीय गह्मसूत्र पदञ्नतन्त्र ५ 
भारद्वाज गह्मयसूत्र शंकराचाय प्रश्नोत्तरी 
हिरण्यकेशीय ण्ह्यसूत्र ऋग्वेद का ऋषिभाष्य 


कर्कजय रामकृत पारस्कर 
यह्यभाष्य 

हरदत्तमिश्रकृता आश्वलायन- 
गृह्यमन्त्र व्याख्या 


भास्करविरचित संस्कार-पद्धति 


ऋग्वेद ब्रह्मकरम समुच्चय 
याज्ञिक अनन्तदेव 
देवपालकृंत काठक गह्यभाष्य 


यजुर्वद का ऋषिभाष्य 
ऋग्वेदादिभाधष्य वूमिका 
संस्कार-विधि 

सत्यार्थ प्रकाश (पूर्व) 
सत्याथ प्रकाश 
पशञ्चमहायज्ञविघि (पू्े) 
पदञ्चमहांयज्ञविधि 
सश्कारवधि के हस्तत्षेख 


परोपका रिणी सभा की रिपौर्ट 


नौट--इनफे अ्रतिरिक्त 'नावेद्विन्मनुते तं इहस्तम तै“्ब्रा०३॥१२६&।७० 
इत्यादि कुंछ प्रभाणों के पते देने इसे तंस्केरण में रह गये हैं 
* अगले संस्करए में ठीक कर दिये जाबेंगे । 
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>एवा।एजए/शतौतााउएवा 


यज्ञपद्दतिमीमांसा-विशिष्टविषयस्‌ची 


( भूमिका ) 


विषय 


ऋषि निर्दिष्ट यज्ञ पद्धति में घटांव बरढ़ाव और परिवतन 


यज्ञ पद्धति में केवल वेद मंत्र 


उपस्थान में जातवेदसे०” मन्त्र हे या भहीं 


इंद न मम की बू द 
ऋषि के ग्रंथों में प्रक्षेर 


वसोः पविन्नमसि? मन्त्र से घृतधाराहुति 


खड़े होकर अग्न्याघधान और पूर्णाहुति 


आहिताग्नि का यज्ञ 


संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण का क्रम 


( अवतरणिका ) 
ऋषि के भिन्न भिन्न ग्रंथों में यज्ञ पद्धतियों में भेद क्‍यों 


जज्नकयाज्ञवल्क्यसंवाद 
यज्ञ पद्धति में चार प्रकरण 


( प्रथम प्रकरणम्‌ ) 
प्राथना के आठों मंत्रों के विषय 


विघयस्थापनाथ प्रथमो मन्त्रः 


प्रत्येक पद की मीमांसा 


क- 


अभिमान दूरी करणार्थ द्वितीयो मन्त्र 


प्रत्येक पद की मीमांसा 


विश्वासह ढीकरण/र्थ तृतीयो मन्त्र! 


प्रत्येक पद्‌ को मीमांसा 


क>क 


कक 


# के +. 


(९.३६ ४ 


विवशता द्योतनाथ॑ चतुर्थों मन्त्र 

प्रत्येक पद की मीमांसा . «*« कक 
कारण प्रदशानाथ पंञ्मों मनन्‍्त्रः 

प्रत्येक पद की मीसांसा 

शरणागति प्रकाशनाथ पषष्ठो मन्त्र 

प्रत्येक पद की मीमांसा. ««- ०४ 
सम्बन्ध प्रकटनाथ सप्तमों मन्त्रः «००० 
प्रत्येक पद की मीमाँसा «०० 
समपंणपरश्राष्टमो सन्‍्त्रः «००० 5 
प्रत्येक पंद्‌ की मीमांसा.. +«« 4 


आचमन के सम्बन्ध में विशेष बात 
अह्ग स्पश मंत्रों का निर्माण 


७७-७७ 


( द्वितीय॑ प्रकरणम्‌ ) 


(तृतीय प्रकरणम्‌ ) 


यज्ञ पद्धति से तीनों क्ञोकों का ज्ञान ««« 
यज्ञ के दो लक्ष्य 4 5 


यज्ञ का अधिकारी +2 
कौनसी भूमि में यज्ञ सफल होता है. .« 


गीता में कृष्ण का अहंभाव 22० 
हवन का सामान और उस का क्रम 
सामग्री डालने वाले कहां कहां वेठ 

अग्नि और धृत का स्वरूप कसा हो 

कौन सी आहति कहाँ तक जाती है 

तीन प्रकार का अग्नि इद्ध-समिदध-सुसमिद्ध 


त+्के 


अग्नये-अग्नये जातवेदसे-अग्नये अज्ञिरसे में भेद ... 


क्या एक मन्त्र से स्वाहा और 'इढदं न मम निकाल देव 


७२ से 
287 ७८ 
«०० 7० से 
3.५ बेड 
325 दह से « 
०४% 22 ४ 
«०. हैरे से 
ब्ब्ब डऊ 
05% 38. से 
१०-६ 
#>लवधार 
११६ 
१२० 
»« १२२ 
१२३ 
१३२ 
»«« रैम 
« १३६ 
१३७ 
१३६ 
००० रहें 8 
ब* १४२ 
कण जिओ 


'एताव।€ए एश७। पतवाउएवा 


॥ 


आओ 220, 


दो मन्त्रों से एक समिधा की आहति क्यों. ... 
दो संन्त्रों से एक कृत्य में शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण 


99 रा] 9» सूत्र अंथों के प्रमाण 
एक ही सन्‍्त्र से पांच आहुतियां क्यों . 


व्याकरण के अनुसार समेधय रूप की सिद्धि 
जलंसिचन- का कारण 

अदिति -- अनुमति -+ सरस्वती 
दिशाक्रम का चित्र 5 54% 
अआधारावज्यभसागाहतियों का दिशा सम्बन्ध 
अग्निज्योति आदि भन्त्रों के सात खंड ... 
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& ओश्मस & 
भूमिका 


झोश्म्‌ | हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद्‌ आह्मणाःसंय जनते सखायः। 
अच्ाह त्वं॑ विजहुवेद्याभिरोहब्ह्माणो विचरन्त्यु त्वे ॥ 
ऋा० ८१०७ ९॥ 


(ऋषिनिर्दिष्ट यज्ञपद्धति में घटाव वढ़ाव और परिवतेन ) 
महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने जो यज्ञ की पद्धति लिखी 
है उसको नाना ग्रकार से सुद्वित करके छापा जा रहा है। किसी ने 
कोई मन्त्र कम कर दिया और किसी ने मन्त्र बदल दियें। यहां तक कि 
बैदिक यन्त्रालय अजमेर से संप्तमावृत्ति नित्य कम विधि सम्बत्‌ २००४ 
में मुद्रित हुई जिसमें “अयेन्‍्त इध्स आत्मा” सल्त्र निकाल दिया गया। 
पता नहीं उस वर्ष कौन परिडत वैदिक यन्त्रालय में आधुसा और 
परोपकारिणी सभा के अधिकारियों को पता:नहों हो. पाया ।. अन्यत्र 
मुद्रित पद्धतियों की तो कथा ही क्या ॥ बंगाल में एक पद्धति मुद्वित हुई 
उस में 'नमः शम्भवाय च०? मन्त्र आहुति का लिख दिया और उत्तर- 
प्रदेश के आय विद्वानों ने तो बहुत कुछ बढ़ाया ! 
( यज्ञ की पद्धति में केवल वेदमन्त्र ) 
श्री पूज्यपाद भ्रद्धेय स्व्रसी वेदानन्द तीथ जी नें एक यह प्रकार 
झाय॑ जनता के सामने रखा है कि पद्धति में जहां जहां गृद्य सूत्र के मन्त्र 
हैं वहां वहां बदल कर वेद मन्‍्त्र,कर दिये जावे : जेसे -- 
क. “अख्तुतोपस्तरणमसि स्वाहा” इत्यादि तीन गृद्य मन्‍्त्रों से आचसन 
न करे प्रत्युत 'अरिप्रा आपो०” अथंव० १०/१।२४। इस मन्त्र से आच- 


सन करे । 


ख. 'चांडः म॑ आस्येडस्त इत्यादि शैह्य मन्‍्त्रों! से अद्भस्पश न करें 
भत्युत “बौड',स आसन्‌०' अथव १६१।६०११-२॥ इन दो मन्त्रों से अक्ू- 
स्पश करे। 


ग. ओम भू भुवः स्व इस प्रतीक को पता गोमिलगृद्य का न 


देकर ऋ० ६॥६६॥१६९॥ देना चाहिये 0७ 


थे... समिदाधांन के- लिये तो 'समिधाग्निमु० आदि तीन मन्त्र 


भर्याप्त हैं हीं 'अयन्त ईप्म झराव्मा०? गृह्ममन्ध अंसांवश्यक हे) 


हू. पंञ्व॒ अआउज्योहुतियाँ  अयन्त, इंध्म आत्मा>*' इस गृछमसन्त्र से 
न करे अंस्युंत 'एँषां ते अग्ने समित्तयाँ" यजु० २१४? इस मन्त्र से पांच 
आहुंति देवे । 

चें; अंदिते5नुमन्य॑स्व' इल्यांदि गुंहां से जल प्रोत्तेण न करे प्रत्युत 
“इद्मांप+ प्रवहता ० यजु० ६११ ७॥, इस सन्त्र से. ज़ल प्रोक्तण करे । 

इस पक्ष के सम्वन्ध' में हप समय हमें यही कहना है'कि तत्‌ ततःकारये 
के जो हेतु हम ने दिखाये हैं वे इन सन्त्रों में नहीं धटते जैसे 'एवा ते 
अग्ने समित्तया०! . इसे भम्त्रे से पांच आहुतियों यंद्धि देवे तो इस सम्त्र 
में पांच का कारण कोई नहीं दीखंता। ऐसे ही सबंत्र हमारी व्याख्या 
प्रन्थ के अन्दर पढ़कर मिलान करो । 


(उपस्थान में जातवेदसे०” भन्त्र है या नहीं) 

सेंस्कोरविधि की संन्ध्यापद्धति में 'जातवेदसे०? आदि पांच मन्त्र 
हैं और पश्चमह/यज्ञ विधि की सन्ध्यापद्धंति में उपस्थान में 'उद्ग॒यं ०” आदि 
चार ही मन्त्र हैं । इस शंका का समाधान हसने इसी ग्रन्थ में पू० २१४ 
से प्रृष्ठ२ १६ तक किया है कि संस्कारविधि में भी चार ही मन्त्र उपस्थान्त 
में हैं । 'जातवेदसे” मन्त्र पद्धति का ब्रश नहीं । जैसे पदञ्ममहायज्ञविधि 
में यत्र लोकॉश्व०” अथव०१६।७।१० सम्त्र प्रमाणार्थ लिखित है वैसे ही 
संस्कारविधि में 'जातवेद्से०” मन्त्र प्रमाणाथ लिखां गया है । इसी 
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कारण संस्कारविधि में उपस्थान के मन्त्रों में 'जातवेद्से ०? मन्त्र पर 
पृथक संख्या पड़ी हे शेष चारों सनन्‍्त्रों पर क्रमशः १,२,३,४ संख्या डाली 
है अन्यथा 'जातवेदसे०” मन्त्र से लेकर १,२,३,४,२ संख्या पड़ो होती 
मेरी इस सूछ पर आयं-विद्वान्‌ अत्यन्त प्रसन्न हुए थे परन्तु पं० 
बह्मदत्तजी जिज्ञासु के शिष्य पं० युधिष्टरजी ने मेरी इस सूक का खण्डन 
किया और लिखा कि अजमेर में संस्कारविधि के हस्त लेखों को देखने 
पर यह समाधान ठीक नहीं जंचता क्‍योंकि अजमेर में संस्कार विधि के 
दो हस्तलेख हैं एक रफ़ कापी और दूसरी प्रेस कापी । रफ़ कापी में 
डपस्थान के सन्‍्त्रों सें संख्या नहीं पड़ी है। और श्रेस कापी में भी “उदु 
त्यं०” पर ३ और उद्धयं” पर ४ संख्या नहों है शेष मन्त्रों पर 
3,२,९ संख्या पड़ी है। 

इस विषय के पुनः निरीक्षणाथ में ता० ७७।९० को अजमेर पहुँचा 
ओर एक सप्ताह रहा । संस्कारविधि के हस्तलेखों को देखकर मुझे अपने 
किये समाधान पर और अधिऊ विश्वांस हो गया, जो इस प्रकार हे -- 


संस्कारविधि के दो हस्तलेख अजमेर में हैं एक रफ़ कापी दूसरी 
प्रेस कापी । रफ़ कापी में उपस्थान के मसन्‍्त्रों पर कोई संख्या नहीं पड़ी 
है यह ठीक है परन्तु ऋषि ने यह विचार कर कि कहीं पांचों मन्त्र पद्धति 
भाग में न समझ लिये जावें अतः (जातवेद्से०) मन्त्र को ब्रेकट में 
दिखाया है अन्य शेष चार अन्‍्त्र प्थक्‌ समान रूप में लिखे हैं॥ प० 
युधिष्टर जी को वह ब्रेकट न जाने क्यों नहों दिखाई दी । अब रही प्रेस कापी 
की बात,वहां संख्या किसी पर हे और किसी पर नहीं । ऐसा क्यों हे इस 
पर युधिष्ठर जी ने विचार नहीं किया । प्रेस कापी में संख्या यदि डाली 
गई तो सब सन्त्रों पर डालनी चाहिये थी:। दो मन्त्रों में संख्या क्यों 
नहीं डाली गड्ढे । तीन पर ही संख्या क्‍यों हे ? 

इसका वास्तविक कारण. यह है कि रफ़ कापी से प्रेस कापी लिखने 
बल्ले ने श्ेक्ेट को न. समझ कर पांचों मन्‍्त्रों को समान रूप से नक़ल 
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किया क्योंकि रफ्र कापी में संख्या किसी पर भी नहीं थी अतः ओखा 
हुआ हे और बिना संख्या के ही उसने नक़ल्ल किया अतः. मन्‍्त्रों को 
लिखते समय साथ साथ संख्या नहीं डाली गई है, जब सब मन्त्र लिखे 
गये तब उसे सूझा कि संख्या भी डांल देनी चाहिये । जहां स्थान रिक्त 
था वहाँ संख्या डाल मिलती और जो मन्त्र लाइन के अन्त में समाप्त 
हुआ वहां संख्या डालने का स्थान ही न मिला । क्योंकि “उदुत्य| और 
“उद्वर्य ०! संन्‍्त्र लाइन के अन्त पर प्रेस कापी में समाप्त होते हैं अतः 
इन्दीं दो पर संख्या न डाल मिलनी | प्रेस कापी में इस स्थान पर या 
इससे आगे पीछे दोनों ओर दूर॑ तक ऋषि के द्ाथ का संशोधन नहीं है। 
जैब इस संस्कारविधि का प्रथम संस्करण ही छुपा तंभी यह बात॑ ध्यान में 
आगईह और प्रथम संस्क्ररण से ही जातवेदसें०? मन्त्र पर पूंथक्‌ संख्य 
छपी गड्ढे और शेष चार मन्‍्त्रों पर क्रमश+ -३,२५३,४ संख्या डाली'गई 
जो पद्धति के अंश थे अतः 'जातवेदसे०' मन्त्र प्रसाण भाग में हे पद्धरि 
का अंश नहीं ॥ इति सिंदम | 


इसी प्रकार प० युधिष्ठर जी ने हस्त लेखों के आधार पर ऊ 
के ग्रन्थों के बारे में जो लिखा है वह सब विश्वास के योग्य नहीं ' 
आये जनता उससे सावधान रहे । 


(इद न मर्मा की बूंद) 
प्रश्न--जिन सन्‍्त्रों में स्वाहा के बाद 'इद न सस॑ हैं वहाँ हु 
शेष घृत का बिन्दु जल पात्र सें छोड़ना चाहिये या नहीं । 


उत्तर--(इदम्‌) यह (सम) सेरा (न) नहीं, अथांत्‌ यह 
नहीं हे । यह “इदं न सम का शब्दाथ हे । 


.... घृत बिन्दु जल में छोड़ो न छोड़ो इसका 'इदं न सम से « 
सम्बन्ध नहीं है । 
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( ८) 

प्रश्न-- महर्षि स्वासी दयानन्द॑ सरस्वती जी ने संस्कार विधि 
के गर्भाधान प्रकरण में लिखा है-- 

“जो इन मन्त्रों से आहुति देते समय प्रत्येक आहुति के खुबा में 
शेष रहे घत को आगे धरे हुये कांसे के उदपात्र में इकट्ठा करते गये 
हों जब आहुति हो चुके तब उस आहुतियों के शेष घृत को वधू ले के 
स्नान के घर में जाकर उसी घी का पग के नख से लेकर शिर पयन्‍्त 
सब अंगों पर मदन करके स्नान करे । 

(संस्कारविधि गर्भाधान प्रकरण) 
ऐसा ही पारस्कर शुद्य सूत्र में विधान है-- 


हुत्वा हुत्वतासामाहुतीनामुदपात्र 
संख्रवान््समवनीय तत एनां मूधन्यभि पिश्वति | 
(पारस्कर० १।११॥) 

उत्तर--पारस्कर गृद्य सूत्र में आहुतियों में 'इदं न मम है ही 
नहीं । संस्कार विधि के गर्भाधान प्रकरण में जितने मन्त्र हैं उनमें 
भी कुछ ऐसे मन्त्र हैं जिनमें 'इ्दं न मम! नहीं है ।- इसके अ्रतिरिक्त 
समिदाधान के चारों संन्‍्त्रों में 'इदं न मम”! है । समिधा की श्राहुुतियों 
में घृतविन्दु कैसे टपकाया जावेगा | कर्म विशेष में विहेत वात सवत्र 
ज्ञागू की जावे या नहों यह विचारणीय हे 

प्रश्न--ऋषि की यज्ञ पद्धति में कुछ मन्त्रों में 'इदं न सम है 
जैसे--'अयन्त इध्म आत्सा०” आदि और कुछ सन्‍त्रों में 'इदं न. सम 
नहीं है जैसे--'सूर्योज्य्रोति०” आदि । कुछ परिढत ऐसा कहते हैं. कि 
'इृदू न मम! सत्र कर देना चाहिये । 

उत्तर--यह अनचिकार चेष्टा होगी । कारण पर विचार करना. 
चाहिये, यद संशोधन की बुद्धि हानिकर होगी और अथ का श्रनथ 
हो जावेगा । इस विषय पर हसने समाचार पत्रों द्वारा विद्वानों 
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से विचार भी मांगें पर प्रतीत यह हुआ कि अभी इस पर॑ विचारे हुआँ 
नहीं है । सेरी सम्मति इंस सम्बन्ध में यह है कि जिन मन्‍्धत्रों में वर्णन 
मात्र हें उनमें 'इ्दं न मम! ऋषि ने नहों लिखा और जहाँ उद्दँश्य 
विशेष से आहुति है वहाँ 'इदं न मम! है'। यज्ञ पंज्गतिं मीमासा' में जो 
सन्‍्त्रों के अथ दिये हैं उन्को-ध्यान से देखने से यह: बांत समझ में 
श्रांज/वेगी । एक बात और भी विचार के यीग्य॑ है कि ऋषि ने संस्कार“ 
विधि की यज्ञपद्धति में 'भूरग्नये प्राणं।य स्वाहा! इंदुमग्नये' प्राणाय इर्दं 
न मम इस प्रकार चारों सन्त्रों में 'इद न मम! वाक्य दिये हैं परन्तु 
' पत्चमहायज्ञ विधि को यज्ञ पद्धति में ““भूरर्नये प्राणाय स्वाहा | 
भुवरवायवे5पानाय स्वाहा । स्व॒राद्त्याय व्यानाय स्वाहा । भूभुवः स्वरग्नि 
वाटवादित्पेभ्यः प्राणापान व्यानेम्यः स्वाहा ।/ इस प्रकार “इर्द न मस? 
के बिना ही चारों भन्त्र दिये हैं। इसका कारण यह है कि सेंस्कार विधि 
की यज्ञ पद्धति में तीनों प्रकरण हैं और पश्च भहायज्ञविधि की . पंदति 
में एक ही प्रकरण है । इसी उद्देश्य से' संस्कारविधि में सर्व॑ बैः पूर्ण 
स्वाहा की तीन आहुतियां हैं और पश्च महा यक्ष विधि की यज्ञ पद्धति 
में स्व वै पूर्ण स्वाहा की एक ही शभ्राहुति है।इस, रहस्थ को नहा 


सममने वालों ने पञ्ञ महायज्ञविधि में सब वै पूर्ण स्वाहा की एक भ्राहुतिह 
को लेखंक प्रमाद बताया । 


(ऋषि के ग्रन्थों में प्रत्षेप) 


रामलाल कपूर टूस्ट अचश्छुतसर द्वारा प्रकाशित ऋषि की पशञ्च सह क्शना 
यज्ञ विधि में भ्रग्नयें प्राण|य स्वाहा आदि मम्त्रों के आगे चौखूंटा ब्रेक 
देकर “इदं न मम वाले वाक्य बढ़ा दिये हैं। रामलाल कपूर 

अश्ठतसर ने ऋषि के जो ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं उनमें भ्रपनी' ओर 
पाठों को घटाया है, बढ़ाया हे ओर बदला हे और ऋषि के पाठों  सन्‍न्‍न्‍न्‍न्‍न- 
स्वेच्छा से आगे पीछे भी किया है अतः रामलाल कपूर ट्रस्ट के छुपे अड्चचूचचूूूूवूः 
सस्ते अवश्य हैं पर विश्वास के योग्य नहीं हैं । ऋषि की उशत्तराब्व्ल्‍ल्‍ल्‍न्‍---ा 


टे लााााााआ 


उएवावारएए पएशण। पवाउंएवा 


है है७ 0 


कॉरिखी परोपकारिणी सभा अजमेर एक प्रस्ताव पास करके भारत के 
विभिन्न समाचार पत्रों में रामलाल कपूर ट्रैस्ट के सम्बन्ध में घोषणा 
निकाल चुकी हे । 

इस का उदाहरण हम थहां एक और देते हैं :**- 

सन्ध्या की पद्धति में मनसां परिक्रमा भन्त्रों के भाष्य मैं ऋषि 
ने प्राची दिशां उसको मॉना है' जिधर मुख कर के उंपासक बैठे | सूयये 
के आधार परे प्राची आदि दिशा मान कर ऋषि ने भन्त्रों के अथ नहीं 
क्रिये हैं अतः सन्ध्य/ के प्रकरण में (प्राची दिगग्नि०” आदि सन्त्रों कीं 
ध्याख्या जो विद्वान्‌ सूर्थ के आधार पर करते हैं वे ऋषि के श्रमिप्राय 
को नहीं सममे | ऋषि का लेख इस प्रकार है -+ 


“जो प्राची दिक श्र्थात्‌ जिस ओर अपना भुख हो उस 
ओर अग्नि जो ज्ञान स्वरूप कि 

रामलाल कपूर ट्रस्ट ने जो सन्ध्या छापी उसमें यह नीचे लिखा 
पाठ भाषा में अपनी ओर से बढ़ा दिया-- 


[तधा जिधर सूय उदय होता हो] 


(रा० ला० क० ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित प० म० य० विधि एंड २०) 


प्राचीदिगरिन के संस्कृत भाष्य में “तथा यस्यां सूथ उदेति 
सापि प्राची दिगास्ति” ये शब्द भी हैं परन्तु ऋषियों की यह शैली हें 
कि 'अपि' शब्द लगा कर जो व्युत्पत्ति या निबंचन दिखाया जाता है 
उस ब्युत्पत्ति या निबंचन का उपयोग प्रकृत अर्थ में नहीं होता इस 
विषय में सप्रमाण सन्ध्या पद्धति मीमांसा में विस्तार के साथ हमने 
विचार किया है । अतः भाषा में अनुपथुक्त होने से ऋषि ने अनुवाद 
नहों क्रिया । आश्चर्य हे कि ऋषि के ग्रन्थों में प्र प डालने वाले अभी 
से पैदा हो गये। 


६.३६ 
(वसोः पविन्रमसि० से घृतधाराहुति) 


विशेषकर संयुक्त प्राब्त के परिडतों ने यज्ञ की पद्ति में बहुत 
कुछ बढ़ाया है । यश के अन्त में घारा रूप में घृत डलवातें हैं और 
“बसोः पविश्नमंसि शतधारम्‌०' मन्त्र का उच्चारण करते हैं'। मालूम॑ 


होता है उन पणिडितों ने कभी इस मन्त्र का अर्थ पुस्तक उठा कर भी 
नहीं देखा है । 


ऋषि ने जो अथ इस मन्त्र का किया है तथा पौराणिकभाष्यक्रार 
महीधर ने जो इसका अ्रथ किया है दोनों भ्रथाँ में कहीं भी घुृतधारा- 
हुति का संकेत नहीं मिलता । 


(वसोः पवितन्रंमसि० का महीधर का अर्थ) 


ओशेम्‌ वसोः पवित्रमसि शतधारं बसों! पवित्रमसि 
सहस्रधारम्‌ । देवस्तवा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण 
शतधा रेण सुप्वा कामधुक्ष; ॥ यजु ० १।३॥ 


अथ--हे पवित्र [-हे छुन्ना ! _(शतधारम्‌ ) सौ धाराए जिसमें 
निकलती हैं (सहस्रधारम्‌ ) हज़ार घाराए जिसमें निकलती हैं. ऐसा 
(बसो5) दुग्ध का (पवित्रेस ) शोधक पविन्न - छुज्ना तूहे। 


हे क्ञीर ! (सुप्वा) अच्छी प्रकार प्विन्र करने वाले (शतधारेण) 
सैकड़ों घाराओं वाले (वसो:) दुग्ध के (पविश्रेण) छुन्नें से (संविताओं 
प्रेरक (देवः) देव (त्वा) तुझ को (पुनातु) पवित्र करे । 


हे दुहने वाले! इन सब गोओं में से (काम) किस गौ को 
(अधुक्त:) तूने दुह्ा हे । 
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॥ ॥॥॥॥| 


६ है) 
इंस प्रकार अध्यय्यु के पूछने पर दुद्दनेवाल। क्रमश! एक पक गौ कॉ 
निदेश करता हुआ उत्तर देता है कि .मैंने अ्रमुक गौ को दुई्ठा हे भ्रमुक 
शो को दुह्ा है । तब. अ्रध्वयु क्रमशः एक पक गौ को श्शीर्वाद्‌ देता 
हुआ दुहनें वाले से कहत॑। है-+ 
शरोश्म सा विश्वायु! सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया; | 


इन्द्रस्य त्वा भागं धोमेनातन॑च्मिं विष्णों हृव्यं रक्ष ॥ 
यजु० १।४॥ 


(प्रा) बह पहली गौ (विश्वायु)) यजमान को पुंण श्रायु देंनें वाली 
है । (सा) वह दूसरी गौं (विश्वक्ना) सव॑ जगत का निर्माण करने वाली 
है। (सा) वह तीसरी गी (विश्वधायाः) सब जगत को पुष्ट करने 
वाली हैं | ५७ का 

हे शीर ! (इखस्य) इख के (भांगम्‌,) भाग रूप (प्वा).तुरू.को 
(सोमेन) सोम रूप से भावित दृधि से (आ्रवनच्मि) जमाता हूँ । ह 


-(विष्णो) दे विष्णु (हस्यम्‌ ) दुग्ध की (रच) रचा. कीजिये ॥ 
( बसोः पविश्रमसि० मन्त्र का ऋषि के भ्रजुसार श्रथ॑ ) 


जो (बसोः) यज्ञ (शतधारम्‌ ) श्रसंख्यात संसार का धारण करने 

वांला है और (पवित्रस ) शंद्धि करने वाला कर्म (अलि) है तथा जो 

बन वसो?) यज्ञ (सदख्ंधारम,) अनेक प्रकार के बरह्मायड को धारण -करनें 

उ०---ञ्या ता है. और (पंविश्रम्‌) शुद्धि का निमित्त (भ्रसि) है (व्वा) उस यश 

कनान्,्को (देवः) स्वय॑ प्रकाशस्वरूप (सविता) वसु श्ादि तेतीस देवों का 
८-+>त्पत्ति करने वाला परमेश्वर (पुनातु) पत्रित्र करे | 


५ १६.) हर 


हे जगदीश्वर ! (पविश्रेण) शुद्धि के निमिप्त थेद के विज्ञान से, 
(शतधारेण) बहुत विद्याओों को धारंण करने वाले वेद से और (सुप्वा) 


अच्छे प्रकार पविन्न करने वाले (बसो:) यज्ञ से (पुनातु) आप दइमकब्ोगों 
को पवित्र कीजिये । 


है विहन्‌ जिज्ञासो ! (काम) किस किस वाणी के अँमिप्राय को 
(अधुक्ष) पूर्ण करना व जानना चाहता है । 


श मन्त्रगत अश्न का उत्तर श्रगले मन्त्र में दिया है कि वह बारी 
तीन प्रकार की है। अगले मन्त्र का अर्थ ऋषि के भाष्य के अनुसार 
नीचे दिया जाता है +- 


अ्रथं--तीन प्रकार की: वाणियों में से (सा) वह पहली बराणी (विश्वायु:) 
पूर्ण आयुः को देने वाल्ली है श्र्थात्‌ ब्ह्मचर्याश्रम की, क्योंकि आंयुः का 
आधार ब्रह्मचय श्रम हैं जिसका जिंतना ब्रह्मचय है उस पर ही आयुः 
निर्भर है। (सा) वह दूसरी वाणी (विश्वकर्मा) जिससे सम्पंण क्रिया- 
काणंड सिद्ध होता है अर्थात्‌ ग्रृहस्थाश्रम की, क्योंकि गृद्स्थात्रम में ही 
सब कमंक्राण्ड किया जाता है। (सा) वह तीसरी चाणी (त्रिश्वधायः*) 
संब जगत्‌ को विद्या और गुणों से धारण करने वाली है. अर्थात्‌ वान- 
प्रस्थ और सन्यास आश्रम की, क्थोंकि इन दो आश्रमों के व्यक्ति अपनी 


विद्या की उन्नति और अपने सदगुणों उपदेशों से संसार की स्थिति 
को ठीक रखते हैं । । 


इसी कारण मैं (हुन्द्रस्य) परमेश्वर के (भागम) सेवन करन्ल्ललननन 


योग्य यज्ञ को (सोमेंन) श्रानन्द से (अं/तनच्मि) अपने हृदय मैं द--८ 
करता हूँ । 


(बिष्णो) हे व्यापक परमेश्वर ! (इन्यम्‌) यज्ञ सम्बन्धी द्वुज्य 
विज्ञान की (रक्ष) रक्षा कीजिये । 


उएवात।।एए ५४७। प,तरा।5उएवा 


( १४ ) 


हमने ऊपर महीधर का श्रथ॑ तथा ऋषि का अर्थ दिखाया है। 
दोनों ही प्रकार में बसोः पवरित्रमसि०” अन्‍्त्र प्रश्न वाउ्क है जो अ्रगक्ते 
अस्त्र 'सां विश्वायुः०” आदि से प्रा होता है। मन्त्र के श्र्थ को जानने 
वाला व्यक्तित इस मन्त्र को घतधाराहुति में बिनियुक्त कभी न करेगा 
ऐसा प्रतीत होता है क्रि स्थाणर॒यं भारदार: किलामुदधीत्य वेद॑ न 
विजानाति यो <थंम्र! किसी कर्मकराणडी ने 'वसोः पविन्नरमसि०? मन्त्र 
के 'धार' शब्द को घृत की धारा बनाया और 'कामधुच्तःः को 'कामनाओं 
को पूर्ण करने वाला” मान कर श्रन्ध परम्परा चलाई । 


(खड़े होकर अग्न्याधान और पृर्णाहुति) 


प्रश्न--यज्ञों में अग्ल्याधान के समय यजमान पुरोहित तथा 
दशंक्लोग भी सब खड़े हो जाते हैं इसी प्रकार पूर्णाहुति के समय भी 
सब॑ खड़े हो जाते हैं यह ठीक है या नहीं तथा ऐसा क्यों करते हैं ? 


उत्तर-थज्ञ कुण्ड में तोन मेखलाएं यज्ञ कुण्ड के बाहर की ओर 
बनाई जाती हैं जिसके कारण यजमान और पुरोदढित बैठे बैठे श्रग्न्या- 
धान यदि करेंगे तो यज्ञ कुण्ड के मध्य में जलता हुआ श्रग्नि दिखाई 
नहीं देगा अतः यजमान और पुरोद्ित खढ़े होकर ही देख सकेंगे कि 
अग्नि काष्ठों में प्रविष्ट हो रहा है या नहीं । पुरोहित के खड़े द्ोने पर 
दर्शक आदि भी आदराथ खड़े होते हैं । जिस प्रकार श्रग्न्याधान के 
समय अग्नि यज्ञ कुण्ड के तले में होने से नहीं दीखता अतः खड़ा 
होना पड़ता है इसी प्रकार पूर्णाहुति के समग्र यझ्ञकुग्ड ऊपर तक भरा 
होगा और पूर्णाहुति के समय घृत अधिक ही डाला जाता है उस ऊपर 
तक भरे यज्ञ कुण्ड पर अधिक घृत भर कर डालने से उष्ण घृत के 
छींटे ऊपर उछल कर आर्षेंगे अतः खड़ा होना अनिवार्य आवश्यक हो 
जाता है और साथ ही कुछ प्रदर्शन भी होता है पस्‍न्‍्तु यह सब नित्य 
यज्ञ में अनावश्यक हैं । 


हि जमाय-++5++डल्कताहताफते। आँत >एवां 


6:7१&:5) 
(आहिताग्नि का यज्ञ) 


विद्वढवर श्री प॑० रामदत्त शुक्क्ष एम० एु० ने एक बात की और हि 
सेरा ध्यान दिक्लाया कि पदश्चमदायश्ञविश्रि का यश अ्राहिताग्नि के न 
लिये; है. उसको अ्रग्न्यधान आदि की आवश्यकता नहीं | श्रन्थ 


साधारण अ्नाहिताग्नि का नित्य यज्ञ संस्कार विधिस्थ गृहस्थाश्रम 
प्रकरणोक्त है । 


( संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण का क्रम ) 


आये समाज के साप्ताहिक अधिवेशनों में तथा अन्य पवों में जो 
विशिष्ट यज्ञ होते हैं उनमें संस्कार विधि को सामान्य प्रकरण आदि से 
अन्त तंक बिना विचारे वोला जाता है। फल्लस्वरूप स्विष्टकृत्‌ आहुति 
बीच में आजाती है वस्तुतंस्तु संस्कोर विधि का क्रमिक सासान्य प्रकरण 
प्राजापत्याहुति तक ही है। “अग्न आयूषि०? आदि चार आहुतियां तथा 
स्व नो०” आदि अष्टाज्याहुति मन्त्र तो विशिष्ट संस्कारों के मन्त्र हैं । 
डन संस्कारों में वार वार न लिखने पढ़ें ग्रतः सामान्य प्रकरण के अन्त 
में छाप दिये गये हैं | सामान्य प्रकरण तो प्रार्थना के आठ मन्‍्त्रों से 
लेकर 'प्रजापतये स्वाहा! पर समाप्त हो जाता है । 


“भूरग्नयें स्वाहा! आदि चार व्याह्ृति आहुति, स्विष्टकृत्‌ आहुति 
और प्राजापत्याहुति ये तीनों तो समस्त यज्ञ पूरा हुए पश्चात्‌ सबके अन्त 
में करनी चाहिये। अथांत्‌ प्राथना के आठ मन्त्रों से प्रारम्भ करके 'अग्नयेक्रकनका 
स्वाह।' 'सोमाय स्वाहा” “प्रजापतये स्वाहा! “इन्द्र ।य स्वाह।' आधार/वाज्यय८++न८ 
भागहुतियां तक उंस्कार विधि लिखित क्रम से यज्ञ करता चला आवे 
इसके पश्चात्‌ जितना बढ़ा यज्ञ करना हो सब करे । और आधावाराज्तततसनत+ 
भागाहुतियों के पश्चात्‌ 'अग्न आयूषि०” आदि चार आहुतियां तथा चा₹”च।चाचचन 
न्पे अग्ने०” आदि अष्ट आज्याहुतियां देना हों वे भी देल्ेवें ॥ सरूचूचूचू 


./.- उएवारप शाप एवाउएवा 


(/ 2 


ज्योति० आदि नित्य यज्ञ कौ आइहुतियां भी देले और जो कुछ यज्ञ करना 
हो वह भी करलें । जब यश समाप्त करने लगे तब सबके अन्त में 
'भूरग्नये स्वाह्म' आदि चार व्याहृृति आहुति फिर “यद्स्य कमंण०” की 
स्विष्टकृत्‌ आहुति और “प्रजपंतये स्वाहा. की आहुति देकर यज्ञ को 
समाप्त करे | ब्याहृति से पूवं आघारावाज्यभागाहुति भी देवे । 
प्रचलित बांतों के सम्बन्ध में ये कुछ विंचार लिखे । पद्धति का 
पूरा विवरण अन्थ के अन्दर पढ़िये। ऋषि की लिखी यज्ञपद्धंति को 
हमते जेसा का तेसा उद्टत कर दिया है हम. केवल व्याख्याकार हैं 
पद्धति में हस्ताक्षप करने का अधिकार किसी को नहीं हे । ऋषि के हृदय 
को सममभने का यत्न किया है । 
ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ां, 
जानन्ति. ते क्रिमपि तान्‌ प्रति नेष यत्नः-। 
उत्पत्स्यते $ स्ति म्रस को 5पि समानधर्मा, 
*- काल़ों हायं निरवधिथिंपुल्ला च पृथ्वी ॥ 


आचाय विश्वश्रवाः 


लात 0शणा ऑ.. 


हि 


ओश्म ! 


 ग्रथज्ञघद्धलि घी्यासा ॥ 


५ अबतरणिका ) | 
( आए बुद्धि का चमत्कार ) , 


'किमनन्‍मम-भनाणण। खा: िण 


महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने एक यज्ञ की. ' 
पद्धति का संकलन किया है| इस पद्धति में जिन मन्त्रों 
को रखा है और जिस क्रम से रखा है और जो पद्धति 
बनाई है. इस पर साज्ोपाज़ विवेचन आज तक किसी 
ने नहीं किया | उपलब्ध समस्त आपग्नन्थों में ऐसी पूरण 
पद्धति किसी ऋषि की नहीं है यह कहने का हम साहस 
कर सकते हैं। साक्षात्कृतथवमां ऋषिवर दयानन्द की 
यह एक विचित्र देन है। यह उन की आपषे बुद्धि का 
एक चमत्कार है । यह पद्धति परिव्राजकाचाय्य गुरुवरं 
विरजानन्द के शिष्य दयानन्द की आप उपज्ञा हो ते 
भी आश्रय नहीं। इस. पंद्धति से हमें यज्ञ कंरते अनेल 
बंषे बीत गये पर यह नहीं पतां चला कि-- 


हरा एफ  ». 


श्८ # यशपद्धति मीमांसा # 

(क) अदितेज्नुमन्यस्थ' आदि बोलकर पूर्व पश्चिम 
उत्तर में क्यों जल चढ़ाते हैं, दक्षिण में क्‍यों नहीं 
फिर चांरों ओर क्‍यों । 

*  (ख) क्‍यों मौन आहति देते हैं । 

(ग) क्‍यों दो मन्त्रों से एक सेमिधा चढ़ाते हैं । 

(घ) कोई आहुति दक्षिण में दीजाती है कोई उत्तर में 
यह क्‍यों । 
(ड) “भूरूनये प्राणाय स्वाहा! आदि आहतियां कहां 

/ से ऋषि ने लीं।. 

इस्यादि, सेकड़ों बाते अज्ञात ही हैं | हमने आज तक. 
विना समभे यज्ञ किया है । छान्‍्दोग्य उपनिषत्‌ में लिखा 


कला 


स य एब्मविद्वानभिहोत्रं जुहोति यथाड्रानपोह्य 
भस्मनि जुहुयात ताहक तत्‌ स्थात्‌ ॥ 
( छान्‍्दोग्य ५।॥२४।१॥ ) 
भ्र्थात्‌--जो बिना समभे यज्ञ करता है वह अग्नि 

को हटाकर भस्म में भ्राहुतियां ढाल रहा है । अतः 
अत्यन्त आवश्यक है कि इन सब बातों को प्मर्भ। 
इन सब बातों को न समभने के ही कारण शार्य विद्वान्‌ 
ऋषि की पद्धति में परिवर्तन करने वाले बने । हम उन के 
सम्बन्ध में इतना ही कह सकते हैं कि--- 


ता .. आयकर हींग की है ता।उएवा 


# अ्रवंतरणिका # है8६ 


हे कली ५ अज्ञान तस्य शरगम्‌ 
हाँ यज्ञ के मन्त्रों की व्याख्या अनेक विद्वानों ने की 
है। यज्ञ के सम्बन्ध में अनेक उपयोगी बाते भी उन ग्रन्थों 
में हैं । वे बाते उन्हीं ग्रन्थों को पढ़कर जाननी चाहिये 
मैंने अपने समस्त ग्रन्थ में एक भी ऐसी बात नहीं लिखी 
जो किसी भ्रन्थ में पहले लिखी हो ,। दूसरे के ग्रन्थों से 
बाते संग्रह करके अपनी ग्रन्थ रचना करने की मेरी 
* प्रवृत्ति कभी नहीं रही । 
पराधिकारे न तु बिस्तगेक्ति: 
शस्तेति तेनात्र न न; प्रयासः ॥ 
- (चरक, चिकित्सा स्थान २६।२२३॥ ) 
( ४० वर्ष का अन्तर दूसरा ५ सहस्त्रवर्ष का अन्तर) 
परन्तु जिस समय महर्पि की कोई ब्रात समझ में 
आ जाती है उस समय लिखने की इच्छा अवश्य हो 
जाती है । भारत युद्ध के कुछ काल प्रथ्ात्‌ तक ऋषि 
: महर्षि हमारे देश को शोमित करते रहे | वे वेदार्थ के 
साक्षाह दरष्टा थे उनमें ओर हम में लगभग ५ सहस्र वर्ष 
का अन्तर है | हमारे. सौभाग्य से इतने काल के पश्चात्‌ _ 
फिर एक ऋषि उत्पन्न हुआ पर दुःख है उस ऋषिवर - 
दयानन्द में ओर हम में भी ५० वर्ष का अन्तर हुआ बा 


हैं 


त्ज्क्क्क्क्क्क्र्ौूज्ण्वाष्प्शाफएटचाौ।>एवा 


२० # यज्ञपद्धति मीमांसा # 


यह ५० वर्ष का अन्तर ५.सहखवर्ष के अन्तर के ही 
समान बना.। इन ऋषिवर को योग्य वेदज्ञ शिष्य न 
मिले । थे बहुत सी बाते अपने साथ लेकर चले गये 
और जो कुछ भी लिखगये वह भी पूरा किसी को 
प्रमझा न पाये कि मैं कया और क्‍यों लिख रहा हूं। 
यदि महर्षि आज होते या आज के ऋषिभक्त विद्वान 
तब होते तो वेकः शीघ्र स्पष्ट होजाता पर हाय जोधपुर 
नरेश यशवन्त सिंह की श्रेमिका नन्‍हीं जान वेश्या के 
पड़यन्त्र और ब्राह्मण कुल कलझू जगन्नाथ ससोइआ _ 
के पुरुषार्थ और सहजवैरी एक यवन डाक्टर और ऋषि 
की भ्रृद्ठ राजनीति से भीत एक अंग्रेज की कूटनीति से 


« » मेरे ऋषि के मत्ईलोक में रहने के कम समाप्त होगये । 


..._( श्रद्धा और पाणिडत्य ) 
यदि ऋषि दयानन्द अधिक जीवित रहते तो चारों. 
वेदों का भाष्य भी पूरा होजाता और समस्त आप , 
ग्रन्थौं की व्याख्या भी वे कर जाते परन्तु फिर भी यदि 


ऋषि में पूर्णश्रद्धाआर वेदादि शास्त्रों की विद्ता को 


धारण करके आर्य विद्वान विचार करें तो ऋषि के वेद 


, भाष्य तथा महर्षि कृत अन्य निवन्धों में विद्वार्नों को . 


अद्भुत चमत्कार प्रतीत होंगे | 
आओ हम सेब मिलकर यत्न करें और महर्षि 


# अवतरणिका # " २१ 
को समझे | जो कुछ इस प्रन्थ में आगे में लिखुंगा इस 
' « स्व को प्रथम बार मैं ही लिख रहा हूं अतः इसमें 

त्रुटियों की संभावना है। विद्वानों के बताने पर मैं उसे 

ठीक कर लुंगा | इसको मैंने आर्यसमाज- दीवानहाल 
देहली बम्बई कलकत्ता करांची आदि शतशः स्थानों पर 
विद्वानों की उपस्थिति में सुनाया है और प० रामचन्द्र जी 
देहलबी आदि जैसे विद्याहद् बयोहुद्ध विद्वानों ने यह 
कहकर अनुमोदित किया है कि हम ने भी अपने जीवन 
में यह व्याख्या नहीं सुनी थी । तदनन्तर अनेकों आये- 
समाजों के अत्यन्त आग्रह के कारण इसे लेखबद्ध करके 
प्रकाशित कर रहा हूं। यदि मेरे इस पुरुषा्थ से ऋषि कील्लन्ल 
एक बात भी स्पष्ठ होगई तो में अपने को कृतकूत्यन्नून् 
समभझूंगा ओर आय जगत्‌ ने शुके उत्साह दिया स्व 
. मैं समस्त वेद भाष्य आदि पर इसी प्रकार लिखूंगा 
पर॒ संसार की निम्नलिखित स्थिति मुझे सदा स्म्रब् 
रहती. है-- बन 

बाडारो मत्सरग्रस्ताः प्रसव: स्मयदूषिता: |: 
५ श्रबोधोगहत'श्रान्ये .. जीणेमड़े . सुभाषित्म | 
( यज्ञ की पद्धतियां में भेद ) 


संस्कारविधि में नित्ययज्ञ की पूरी पद्धति लिखी 
ऋष्वेदादिभाष्यभूमिका .. और पश्चमहायज्ञ-विधि 


श१्श # यंज्ञपंद्धति मीमांसां & 
साय॑ प्रातः काल की  आहतियां सूर्यो ज्योतिः० 
आदि ही लिखकर पद्धति समाप्त करदी है।न वहां 
अ्र्न्याधान है न संमिदाधान आदि ही । सत्याथ प्रकाश 
में 'भूरग्नये प्राणाय स्वाहा! आदि चार मन्त्र लिख दिये | 
यह पद्धति में भेद क्‍यों । नित्य यज्ञ करने वाला व्यक्ति 
कौन सी पद्धति से यज्ञ करे यह एक प्रश्न है । 
| ( समाधान ) ह 
यज्ञ की पद्धतियां तीन॑ प्रकार की होती दैं-- 
-विशिष्ट यज्ञ पद्धति । 
२-सामान्य यज्ञ पद्धति । 
३-अनिवार्य यज्ञ पद्धति | 
( विशिष्ट यज्ञ पड॒ति ) 


विशिष्ट यज्ञ पद्धति वह है जिसके सन्बन्ध में ऋषि ने 
लिखा है कि ( अधिक होम करने की जहां तक इच्छा 
हो वहां तक स्वाहा अन्त में पढ़कर गायत्री मन्त्र से होम 
करें )-पश्च महापज्ञ विधि । 
चाहे चारो वेदों से यज्ञ करे, अन्य विशेष थज्ञ करें 
हत्यादि । 
( सामान्य यज्ञ पद्धति ) 
सामान्य यज्ञ जो प्रत्येक ञ्ली पुरुष को प्रतिदिन 
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करना चाहिये उसकी पद्धति संस्कार विधि के गरहाश्रम 
प्रकरण में हे | जिसमें अग्न्याधान आदि सब कुछ है। 

( अनिवार्य यज्ञ परूति ) 
| किसी आपत्तिकाल में सामान्य यज्ञ न कर मिले। 
किसी अव्यवस्था के कारण असुविधा हो तब अनिवाय 
यज्ञ पद्धति से यज्ञ अवश्य करले | इस का वर्णन ऋग्वे- 
दादिभाष्यभूमिका आदि में हे। पर साधारण सुविधा 
की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को संस्कारविधि लिखित 
पद्धति से यज्ञ करना चाहिये । । 
इस समस्या को समभने के लिये शतपथ ब्राह्मण 
का एक प्रकरण देखना आवश्यक है। शतपथ में जनक- 
याज्वल्कयथ नाम से एक अतिरोचक संवाद वर्शित है [ 
एक वार राजर्पि जनक ने ऋषियों की सभा में याज्ञ- 
वल्‍क्य से इस प्रकार प्रश्नोत्तर किया । 


तद्धेतजनको बैदेहो याज्ञवल्क्यं पप्रछ--- 

जनकः--वेत्थाभिहोत्रं याज्ञवल्क्या ३ इति। 

अर्थात्‌-हे याज्ञवस्क्य ! आप अग्निहोत्र को जानते हैं ७ ७ 
याज्वस्कय:--वेद सम्राडिति । 

भ्रथांत्‌-हैँ राजन ! मैं जानता हूं । 


_-7-7-+--.न._नतेनेऔ२०००००००५७३७७००ाा्ााााााााा ता #### 0 ;इ.७औ॥ नमन, 
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जनकेः--किमिति | । 

| अथांवू-बताइए यज्ञ क्या अथवा किस प्रकार किया 

ै जाता या यज्ञ का स्वरूप कया है। - 
यान्नब्रल्क्य+-पय एवेति। 

._' अ्रथात्‌-है राजन तुन्हारे प्रश्न का उत्तर एक शब्द 
में यह है कि- दुग्ध अथांत्‌ दुग्ध! तथा 
दुग्ध से उत्पन्न धुत! आदि यज्ञ का साधन 
हे । । 

जनकः-नयत्‌ पयो न स्यथात्‌ केन जुहुयां इति । 

: अर्थाव्‌-यदि किसी के पास दु्ध-युत न हो तो 

म यज्ञ कैसे करे। यज्ञ नित्य कर्म है अथांत्‌ 
प्रतिदिन अवश्य करना चाहिये .पर किसी . 
निर्धन के पास दुग्ध-घृत न हो या अस॒वि- 

था अव्यवस्था में दुग्ध-घृत्त प्राप्त न होसके 
तो क्या करे | 


--. याज्ववलतय-नब्रीहियवाभ्यामिति । 
_ अर्थाव-चावल और जो से ही यज्ञ करले ! 
ज़नकः--यद्‌ ओहियबो न स्थातां केन जुहुया 
न्यू इति | 


भा 
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अर्थात्‌-चावल और जौ के अभाव में किससे यज्ञ 
करोगे । 


याज्ञवल्क्य ;--या श्रन्या ओषघय इति | 
अर्थात्‌-जो भी अन्य अन्न हो उससे यज्ञ करे । 
जनकः--यदन्या ओषघयो न स्य॒ुः केन जुहुया 
इति । 
अर्थात्‌-यदि अन्य भी कोई वस्तु घर में न हो तो 
क्या करे | 
याज्ञवल्क्यः--या आरणया ओषघय इति । 
अर्थात्‌-बन में जाकर जंगली अनाज आदि, लाकर 
यज्ञ करे । 
जनकः--यदारणया ओषधयो न स्युः केन जुहुया 
इति । 
अर्थात्‌-यदि वन्य ओषधि भी न मिले तो केसे यज्ञ 
करोगे । 
याज्ञवल्क्यः--वानस्पत्येन । 
अर्थात्‌-केवल समिधाओं से यज्ञ हर ले। बोल 
यज्ञकंड में समिधा जलालेवे और कुच्ण् 
संमिधाएं पास में रखले और 'धूर्यो ज्योति 
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आदि मन्त्रों को बोलकर. समिधा की ही 
आहुतियां देले। पर यैज्ञ करना न छोड़े 
जनकः--यद्‌ बानरपत्यं न स्थात्‌ केन जुहुया 
इति। 
अर्थात्‌-यदि लकड़ी भी न॑ मिल सके तो कैसे यज्ञ 
करे | 
यान्नवल्क्य:--अद्विरिति । 


अर्थात्‌्-जल से यज्ञ करे । अरथांत्‌ मन्‍्त्रों को द 


बोलता हुआ स्वाह्य बोलकर. जल ही 
ह पृथ्वी पर छोड़ता जावे | 
जनक/--यदापो न स्यथुः केन जुहुया इति । 
'अर्थात्‌-यदि जल भी न मिले तो किससे यज्ञ करे | 
याज्ञवलक्य;--( स होवांच ) न वा इह तहिं किंच- 
नासीत्‌, श्रभ्रैतद्‌ह॒यतैब-सत्य॑ श्रद्याया- 
मिति | 


जनकः--वेत्थाप्रिहोत्रं याज्ञवल्क्य ! धेनुशतं 


दवामीति होवाच । 
... (शतपथ ११३।१२-४ ) 
अथांत्‌-इन पंड़िक्तयों द्वारा याज्वल्क्थ यह दर्शाते 


% श्रेवतरंणिका # २७ 


हैं कि--यदि कुछ भी न हो तो ध्यान से ही 
' यज्ञ कर ले। आहुति के मनन्‍्त्रों का पाठ ही 


करले । इस प्रकार के श्रद्धाहोमादि का 
वंणन अन्यत्र भी है देखो ऐंतरेय ब्राह्मण । 
( ऐ० बआ्रा० २५॥३।२८॥ ) 
जिस समय जिसे स्थिति में हो उस प्रकार यज्ञ 


करले | इस प्रकरण से वह समस्या सुतराम्‌ सुलझ 
जाती हे जो पश्चमहायज्ञविधि और संस्कार विधि के 
नित्य यज्ञ में अन्तर प्रतीत होता है । अर्थात्‌ जिसके 
पास घंत आदि न हो या घत आदि हो भी पर अन्य 
अव्यवस्था हो उस समय केबल सूर्यो ज्योति" आदि 
मन्‍्त्रों को बोलकर नित्य यज्ञ करले जेसा पश्च मंहायज्ञ 
विधि और ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में है । तथा 
सकल सामग्री विद्यमान होने पर और सब सामान्य व्यव- 
स्था में आचमन अग्न्याधान आदि सब कुछ करे । जैसा 
संस्कार विधि के गृहस्थ प्रकारण में है । 
हे ग्रृहस्थ | तू सपरिवार नित्य प्रति यज्ञ कर इसका 
तेरी सन्‍तनि पर अमिट प्रभाव होगा । जिसकी 
सनन्‍्तान ने जन्म पाते ही अपने माता-पिता को यज्ञ 
करते देखा है, आरम्भ से ही प्रतिदिन यज्ञ बेदी पर 
जो सन्ताने बैठी हैं। वे सन्तान इश्वर विश्वासी मातृ- 
पितू भक्त आचार निष्ठ बनेगी । उन्हें सन्माग से हटाने 
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वाला कोई पैदा नहीं हुआ । इससे विपरीत जिनके ,घर 
में कभी यज्ञ नहीं हुआ वे सन्‍्तानें २५ ब्ष की आयु 
तक गुरुकुलों में यंज्ञ करने पर भी जब गुरुकुल 
छोड़ेगें तब यज्ञ भी वहीं छोड़ आवेंगे । आओ अब यज्ञ 
के स्वरूप पर बिचार कर | 
(यज्ञ की पद्धति में चार प्रकरण) 
यज्ञ की पद्धति में चार प्रकरण हैं-- 
१-योग्यता सम्पत्ति -प्रा्थना आदि के मन्त्र । - 
२-पवित्रीकरण--आचमन तथा अज्ञस्पर्श । 
३-प्रधान विषय--“ओ 2स्‌ भूमवः स्वः” अग्न्याधाने से 
लेकर “आपो ज्योती रसोअ्मुत ब्रह्म 
भूभकः स्वरोम तक। 
-उपसंहार--“यां मेथां देवगणाः” से लेकर अन्त 
तक | 
मैंने यज्ञ की पद्धति को चार भागों में बांटा है । 
उनके वे चारों नाम भी मैंने ही कल्पित किये हैं । 
( योग्यतासम्पत्ति ) 
योग्यता सम्पत्ति वह प्रकरण है कि जिन प्राथना 
आदि के मन्त्रों को बोलवा हुआ भक्त ईश्वर की स्तुति 
में मगन हो जाता है उस समय व्यक्ति यज्ञ करने की 
स्थिति में अपने को समभंता है | यह योग्यता की 


है 
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सम्पन्नता ही इस प्रकरंग का उद्देश्य है । प्रार्थनादि के 

मन्त्रों की जो मीमॉसा मैं आगे लिखूंगा उसके अनुसार 

इन मन्त्रों से प्राथंना यदि की नलावेगी तो एक वार 
यज्ञ कर्ता आपा भूल जावेगा | उसको यह भी ध्यान 
न रहेगा कि मैं पृथिवी पर हूं या आकाश में । ऐसा 
तन्‍्मय भगवान में हो जायगा। ऋषि ने संस्कार विधि 
तथा वेदभाष्य में जो इन मन्त्रों के अर्थ किये हैं उनकी 
व्याख्या मात्र यह मीमांसा मेरी होगी। और यह 
व्याख्या भी आंशिक ही है | 


( परित्रोकरण ) 


. आचमन और अह्गस्पश आदि से किसी भी 
नित्यकम के समय मनुष्य अपने को सवात्मना पवित्र 


करता है और पवित्र समभता है। यही इसका उद्देश्य 


हे । 


( प्रधान व्रिषय ) 


इस प्रकरण के आरम्भ में भी “भूम॑वः स्वः” है-++- 
और अन्त में भी “भूभृवः स्व” है । ऐसा प्रतीत होता है-+- 
कि यहाँ से यहां तक कोई एक विषय है जिसके आट्ल्चल्ड 
ओर अन्त में 'भूभुंवः स्व:” है| इसके आरम्भ में महू 
जिस प्रकार ओरेम्‌ है वैसे ही अन्त में भी ओर 


फ्ा 
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लगा हे । अर्थात्‌ ओश्म भूभुवः स्व:"**०** “**आपो 
ज्योती रसोउम्॒तं ब्रह्म भूभंवः स्वरोम! इस प्रकार संपुट 
में कोई बिषय है । इस प्रधान विषय में दो बातें मुख्य 
रूप में वर्तमान हैं । 
१-वाह्मययज्ञ का अन्दर के यज्ञ से मिलान करते हुए 
आत्मा को उन्नत करना |. 
२-स्ष्टि विज्ञान.की शिक्षा । 
( उपसंहार ) 

प्रधान विषय में जो कुछ सीखा है । उसका नित्य 
पाठ करे। अर्थात्‌ नित्य यज्ञ करे और भगवान्‌ से सायं 
प्रातः प्रार्थना करे कि हे नाथ मैं इसे भूलूं नहीं। इसी 
आशय से ऋषि ने प्रधान विषय के अनन्तर “ां मेधां' 
मन्त्र की भाहति रखी है। मेधा वह बुद्धि कहलाती है 
जो पुद्धि सीखी हुई बात को याद रख सके। : 

इस शभाहुति के अनन्तर भक्त अपनी उस प्रारम्भ 
वाली मस्ती को एक बार फिर यज्ञ से उठते 
उठते याद करता है और उस प्रकरण का आदि का 
मन्त्र विश्वानि देव! और अन्त का मन्त्र अग्ने नय 
सुपथा' बोलकर आहूति देकर उठ बैठता हे बस नित्य 
यज्ञ इतना हीं है | 'सर्ब वे पूरी स्वाहा तीन वार बोलकर 


सब आहुति छोड़कर यज्ञ समाप्त कर देवे | 


%& यज्प्रद्धति मीमांसा # 


यह “विश्वानि देव” से लेकर अग्ने नय सुपथा” 

तक जो भक्ति भावना की मस्ती है इसकी ही व्याख्या 
अब मैं करता हूँ । ऋषि दयानन्द “ने वेद के भिन्न भिन्न 
स्थानों से जो मन्त्र चुने हैं और उन आठो मनन्‍्त्रों को 
जिस क्रम से रखा है यह अद्भुत क्रम है । ऋषि ने कुछ 
बिचार कर ही ये आठ मन्त्र चुने हैं और उन्हें विचार 
कर ही इस क्रम से रखा है। इन मन्त्रों के अर्थ भी 
उसी अभिप्राय से' किये हैं। पर ऋषिवर को यह बताने 
का अवसर न मिलसका कि मैं क्या और क्‍यों कर रहा 
हूं | मैंने अपनी बुद्धि से जो ऋषि का हृदय समझने 
का यत्न किया है उसे ऋषि दयानन्द के भक्तों की सेवा 
में रखता हूं क्योंकि इसे वे ही समझ सकेंगे । परन्तु पूर्व 
जन्म के कुसंस्कर, अनाषे ग्रन्थों से प्रेम, अवैदिकों से विद्या- 
ग्रहण आदि कारण से जिनके हृदय कल्लुषित हैं थे दो एक 
ग्रन्थों, के अधूरे ज्ञाता पण्तिम्मन्य लोग ऋषि हारा 
संक्षेप में कहें इस अमृत को पान न कर सकेंगे । 


३१ 


॥ इति अबतरणिकाः ७ 


( फयम पकरणसः ) 
योग्यता सम्पत्ति-प्राथना के आठ मन्त्र 


( आठो मन्त्रों के विषय ) 
--विषय-स्थापनांथ प्रथमों मन्त्र:--विश्वानि देव ० 


इति ॥१॥ 
प्रथम मन्त्र के द्वारा भक्त प्रशु के आगे अपनी 
प्राथना के विषय को स्थापित करता है । विश्वानि 
देव० इत्यादि ॥१॥ े 
२--अभिमान-दूरीकरणार्थ द्वितीयो मन्त्र:--हिरणय- 
गर्भ:० इति ॥२॥ 
द्वितीय मन्त्र से प्रार्थी का अभिमान दूर कराया 
जाता है। हिरणए्यगर्भ० इत्यादि ॥२॥ 
३--विश्वास-हढीकरणार्थ तृतीयों 
आत्मदा० इति ॥३॥ 
ततीय मन्त्र से प्राथना करने वीले को विश्वास 
दिलाया जाता है कि तेरी प्राथना पूण होगी | 


य आत्मदा ० इत्यादि ॥३॥ 
४--विबशता-द्योतनाथ चतुर्थो मन्त्र:--यः प्राण॒तो » 


सन्त्र:--य 


जो 


शा 


के प्रथम प्रकरणम्‌ # /! रेड 
इति ॥४॥ १० 2 
विवश होकर भी उसके शासन में तुके अवश्य 


रहना होगा इस बात को चतुथ मन्त्र प्रकट करता 
है। यः प्राणतो० इत्यादि ॥४॥ 


. ५-कारणा-प्रदशेनार्थ पद्चयमो मन्त्र:-येन द्यो० 


"इति.॥५॥ ४ 
जीव ब्रह्म के अधीन क्‍यों ' हे इस विषय पर पश्चम 
मन्त्र प्रकाश डालता है । येन द्यौ० इत्यादि ॥५॥ 
<६-शरणागति-प्रकाशनाथ षष्ठी मन्त्र:--प्रजापते ० 
इति ॥६९॥ 


छंठा मन्त्र शरणागति की स्थिति को बताता है । 
प्रजापते ० इत्यादि ॥६॥ ४ 


, »-सम्बन्ध-प्रकटनाथ सप्तमो मन्त्रः-स नो 


. बन्घु- इति ॥»॥ 


जीवात्मा सप्तम मन्त्र से अपना और ईश्वर का 
वान्धव भव दिखाता है। स नो बन्धु० इत्यादि॥७॥ 

८--समपणु-परश्राष्टमो मन्त्र:--अग्ने  न्य०-- 
इति ॥८॥ 


अन्तिम आठवां मन्त्र समर्पण भाव को दर्शाता 


# यशपद्धति मीमांसा # 

है | अग्ने नय० इत्यादि ॥ढ॥ 
यह सैंक्षेप से मन्त्रों के विषय कहे गये।। अब इन 
मन्त्रों के एक एक शब्द का रहस्य भागे बिस्तार से 


'लिखा जाता है । 


रेड 


। 


( संस्कोर ,विधिः ) 
सब संस्कारों के आदि मे निम्नलिखित 
मनत्रों का पाठ और श्रथ्थ द्वारा . एक विद्वान वा 
. बुडिमान्‌ पुरुष ईश्वर, की स्तुति प्रार्थना और' 
उपासना स्थिरचित्त होकर परमात्मा में ध्यान लगा 
के करे ओर सब लोग उस में ध्यान त्लगाकर 
सुने ओर विचार | रा 
(सामान्यप्रकरण) 
विषयस्थापनार्थ प्रथमो मन्त्र; '* 
( उत्थानिका ) 
प्रथम मन्त्र को बोलकर भक्त श्रपने प्रभु की प्रार्थना , 
प्रारम्भ करता है। और प्रार्थना प्रारम्भ करते ही भक्त 
के हृदय में नास्तिकता पूर्ण संकल्प विकल्प उठने लगते 
हैं। उनको शान्त करने के लिये तब तक कस्मे देवाय 
हविषा विधेम! वाले मन्त्र प्रार्थना प्रकरण में चलते हैं। 
यदि ये संकल्प विकल्प क्षण भर के लिये भी शान्त हा 
जावे तो भक्त कुछ काल संसार को भूलकर प्रभु की 
| ह ु | 


५ 
_क 


| 


। ह | 
# प्रथर्म प्रंकरणम # .. रै४ 


उपासना में अवश्य बैठ सकता है | जिस मन्त्र को उचारण 
करता हुआ भक्त. भगवान्‌ को आराधना प्रारम्भ करता 
है वह प्रथम मन्त्र यह है-- 


ओ३ला“बिश्वानि देव सकित दसर्तानि 
परासुक। यह मद्र, तंत्र आसुक ॥९४ 


यजु० ३०१॥ 
( पदच्छेद ) 


.. विश्वानि । देव | सबितः । दुरितानि | परा । 
सुंब | यंत्‌ |-भद्रम्‌ । तत्‌। नः । आ | सुब । 


( पदान्विताशथ ) 


देव * हे दीता यत्‌ > जो क्‍ 
संवितः * हे उत्पन्न करने वाले भद्रस # कल्याण कारक ( है ) 
विख़ानि > सब त्‌्‌* बह 
दुंतानिन्‍्बुराइओं को... .. | नान्‍|्हमकोी . . 
पा+सुब-- दूर कीजिये... | आ+चुव दीजिये 


( पेरासुब-आझुव ) 

. इस मन्त्र द्वारा प्राथना की गई है कि हे नांथ आप 
हमारी बुराइआं दूर कर दीजिये ओर कल्याण कारक 
पस्तु हमें दीजिये । 

.. शिन-इस मन्त्र में ुराइओं को <दृर करने की प्राथना 


॥0077/#ए870777 #गा#एापा' फल एटा 


रै६ # यश्पद्धति मीमांसा # 
पहले हैं और उसके पश्चात्‌ भद्र की आथना है । 
यदि इससे उलटा कर दिया. जावे अर्थात्‌ मन्त्र 
इस प्रकार हो कि--- 
ओ रेस--यद्‌ भद्रं तन्न आखुब | विश्वानि न 
देव सबवितदुरितानि परास॒ुब ॥ 
अथांवू--जो भद्ग है वह दीजिये और दुरित दूर कीजिये । 


तो अज्जुचित तो नहीं | 
उत्तर-अजुचित है क्‍योंकि बुराइओं को दूर करने 
की प्राथना पहले उचित हे और कल्याण कार्रक 
वस्तु की प्राथना बाद में करनी ,चाहिये । यह 
मन्त्र हमें यह शिक्षा देता है कि हें मनुष्य तू अपनी 
बुराइआँ पहले दूर करले तब तू भद्र की प्राप्ति का अधि- 
कारी हो सकता .है। जब तक मनुष्य में से बुराइआँ 
दूर नहीं होती तब तक उसमें अच्छाईआ नहीं आसकतीं । 
जैसे एक मलिन वद्ध को प्रथम साबुन से धोना उचित 
है और बाद में उसमें रंग देना चाहिये | इसके विपरीत 
कोई मलिन वस्र को पहले रंग ले और फिर साबुन से - 
धोवे यह मूखता पूण ही कर होगा | अतः यह सिखाने 
के लिये भगवान्‌ ने बुराइओं को दूर करने की प्राथ ना 
“्ण्व्पहले कराई हे और उस के पश्चात्‌ हीं भद्र की प्राप्ति की 
काना मन्त्र में रखी है । अतः 'परासुब का वाक्य पहले 


। # प्रथर्म प्रकरणाम्‌ # ३७ 


चाहिये और “आसुब” का वाक्य पश्चात ही रखना ठीक है 
जैसा कि मन्त्र में है।.. « 

, अथवा इस प्रकार से विचार कीजिये कि यदि किसी 
पात्र में मद्दी भरी है और उसमें आप चावल भरना 
चाहते हैं तो पहले आप उस पात्र में से मद्टी निकाल 
कर फेके उसके बाद ही' चावल भरे जा सकते हैं। अथवा 
इस प्रकार विचार करें कि यदि किसी कमरे में दर्गन्ध 
भरा है तब पहले आप अग्नि आदि के द्वारा दुर्गन्ध दूर 
# करेंगे उसके बाद ही उस कमरे की सुगन्धित करेंगे | इसी 
.5 प्रकार घुराई दूर करने के बाद किसी भी व्यक्ति में 
अच्छाई आसकती है | अतः मन्त्र में दूरीकरण प्रथम 


. हे प्रप्तिबाद में है। 


( बुराई दूर होने से ही गुणवान्‌ नहीं 
बन जाता है ) 


कुछ लोगों का विचार है कि बुराइआँ नहीं होनी 
चाहिये ग्रृंग तो फिर अपने आप ही आजाते हैं। यह 


विचार भी ठीक नहीं है । बुराइआं दूर करने के बाद-- 
गुणों के प्राप्त करने के लिये भी यत्न करना पड़ता हे हा 


बुराई दूर होने मात्र से गुण आजावें यह' आवश्यकछः 


नहीं | यदि ऐसा होता तो मन्त्र में बुराइओं के दूतन-- 


| 


श्ट # यशेपद्धति मीमांसी # ... *« 


करने /की ही प्रार्थना पर्याप्त होती । “भ्रम आसुब”! की 
प्राथनां न होती |. नल 
( दुरितानि ) 
इस मन्त्र में दुरितानि! बहुवचन है,और “भर! एक 
बचन है । 
दुरितानि का अथ है बुराइआं और “भर! का अर्थ 
हे अच्छाई | ह 
अर्थात्‌-है परमात्मन्‌ , बुराइआं सब दूर करो और 
श्रच्छाई एक दो यह प्रार्थना का स्वरूप है। * 
अश्न--या तो -दोनों जगह बहुबचन होना चाहिये यो 
दोनों स्थानों पर एक वचन होना चांहिये । यही 
स्वाभाविक क्रम है अर्थात्‌-- 
'दुरितानि परासुब 
भद्राणि आसुब 
इस प्रकार मन्त्र होना चाहिये अथवा इस प्रकार 
हो कि-- 
दुरितं परासुब 
भद्रम॒ आसुव 
'दुरित' में बहुबचन और 'भद्र' में एकवचन क्‍्यों। 
क्या छन्दः पूर्ति नहीँ होती थी । 
उत्तर-दुरित शब्द, में बहुबचन ही चाहिये और 


# प्रथम प्रकरणुम्‌ # 

भद्र में एक बचन ही हों सकता है । पहले मैं दुरित में 

बहुवचन होने का कारण बताता हूं । देखो-तुम दो 
: घड़े लेकर दोनों को पानी से भर दो और एक घड़े के 

तले में दस छिद्र करदो और दूसरे घड़े के तले में एक 

ही छिद्र करो,। थोड़ी देर के बाद दोनों घड़ों को 
” देखो तो बिदित होगा कि जिस घड़े में दस छिद्र किये 

थे उसमें से भी सब जल निकल गया और जिस घड़े में 

एक छिद्र किया था उस में भी जल की एक बूंद नहीं । 
हाँ इतना अन्तर अवश्य . हुआ कि जिस घड़ें के तले में 
दस छिद्र किये थे उस में से जल शीघ्र निकल गया ओर 
जिसमें एक छिद्र किया था उस में से जल देर में निकल 
: पाया । पर जल दोनों घड़ों में. से निकल गया। रहा 
किसी में एक बूंद भी नहीं | इसी प्रकार जिस मनुष्य 
में बहुत बुराइआं होंगी उसका पतन शीघ्र होग्रा और 
जिसमें बुराइआं कम होंगी उसका पतन देर में होगा । 
पर कभी न कभी. पेतन - होगा अवश्य | मनुष्य यदि 
कल्याण की” कामना करे तो उसे बुराइआं सब ही 
छोड़ देनी चाहिये। इस अभिष्राय से “दुरिता शब्द में 
' बहुबचन है । 


| ( भद्गम्‌ ) 
अब प्रश्न यह है कि “भद्रं! में एक वचन क्यों है । 


त 


'जााााराणाााआआञाााआईणईआ आशा य्य्य्य्य्य्य्यख्य्ख्त्र्््रपरकोाकाकाति 


# यज्ञपद्धति मीमांसा दर 


इस पर भी हमें थोड़ा विचार करना' है-- 
प्रश्न--यानि भद्राणि तानि न आसुब” अथांत्‌ जो 
अच्छाइआं हैं वे सब हमें दीजिये इस प्रकार 
' यदि मन्त्र में होता तो क्या हानि थी। 
उत्तर--प्रथम तो सब अच्छाइआं भगवान्‌ में ही 
होती हैं | मनुष्य में सब अच्छाइआं आ भी नहीं सकती । 
अतः यह असम्भव प्राथना हो जायगी। दूसरे यह भी 
कारण है कि जितने भी गुण मनुष्य में आ सकते हैं वे 
भी एक साथ नहीं आ सकते । पर यदि मनुष्य चाहे तो 
सब घुराइआं एक साथ छोड़ सकता है। तीसरा विशेष 
कारण “भद्र” शब्द में एक बचन का यह भी है .कि 
बस्तुतः संसार में भी भद्र एक ही हे और वह भद्र है 
मोक्षपाम' अतः भद्र में एक वचन है । 
( विश्वानि ) 


मन्त्र में दुरितानि का विशेषण विश्वानि भी दिया 
है | अथांत्‌ -विश्वानि दुरितानि' सब बुराइओं को | 
प्रश्न--दुरितानि! बहुबंचन हे उस बहुवचन का अथ 
सब बुराइआं हो ही जावेगा | फिर दुरितानि का 
विशेषण “विश्वानि क्‍यों दिया हे । यह * विशेषण 
अनावश्यक है । 


छ्० 


' #% प्रथम प्रकरणम # । छ्टश्‌ 
उत्तर--दुरितानि' में बहुवचन होने से 'तीन घुराइओँ” 
यहं भी अथ हो सकता है | क्‍योंकि बहुनचन 
: तीन से आरम्भ होता है। अधिक से अधिक 


दुरितानि' का अर्थ यह हो सकता है कि “बहुल 

सी बुराइआं' । बहुबंचन बहत्व का बताने वाला 
होता है । सम्पूणता का नहीं । यहाँ आवश्यक 
येह है कि भक्त को बताया जावे कि तू अपनी 
घुराइआं सब. ही दूर करले | एंक भी बुराई 
यदि शेष रह गई तो प्रश्चु के दशन न होंगे । 
अतः मन्त्र में -विश्वानि' पद अत्यावश्यक है । 


.( देव संवितः ) 


भगवान के अनन्त नाम हैं उन में से इस मन्त्र में 
केवल दो नाम लिये गये हैं ।«१--देव, २--सबितः । 


प्रश्ष- क्या ये दोनों नाम किसी विशेष अभिप्राय से इस 
मन्त्र में रखे गये हैं । या साधारणतया ये नाम 

मन्त्र में हैं । 
उत्तर-इस मन्त्र में देवा और 'सबितः पद विशेष्त--ः 
अभिप्राय से रखे गये हैं।इस रहस्य के 
समभने के लिये हमें प्राथना के प्रकार पर 
विचार करना होगा | जिस समय कोई व्यक्कल 

| 


8२ # यज्ञपद्धति मीमांसा # 


किसी से मांगने जाता है तब वह मांगने वाला 
दो बातों पर विचार करके ही मांगता हे । 


$अथंस तो बह-इस बात/पर विचार करता है कि 
७5७ जो :वस्तु -मैं इस: व्यक्ति से&मांग रहा।- हैँ "वह वस्तु 
इसके पांस है भी या नहीं । क्योंकि कोई मूर्ख भी 
हलवाई की दूकान पर जाकर कपड़ा नहीं मांगता 
और न कपड़े की दूकान पर जजाकर दूध मांगता 


है । 


२--६वितीय मांगने वाला इस वात पर भी विचार कर 
लेता है कि यदि वह वस्तु किसी के पास है भी पर 
मांगने से वह व्यक्ति मुझे देगा भी या नहीं। 
कोई भी व्यक्ति लखपति के पास जाकर यह नहीं 
कहता कि आप मुझे लाख रुपया दे दीजिये । 
यद्यपि लाख रुपया उसके पास हे'पर वह देगा 
नहीं अतः उससे कोई नहीं मांगता । इसी प्रकार 
भगवान से प्राथंता करने वाला दोनों बातों को 
संगुख रखता हुआ ही प्रार्थना करता है । 


१--देव' शब्द यह दर्शाता है कि मेरे भगवान्‌ के पास 


देने को सब कुछ है । येह दूसरी बात है कि वह 
मुझे देवे या न देवे । 


% प्रथम प्रकरणम्‌ # ७3३ 


२->सवबितः पद दूसरी बात दर्शाता है कि वह मांगे 
से देगा या नहीं। भक्त विचार करता है कि मैं 
इस प्रकार प्रश्चु से मांग कि वह निषेध न. कर 
सके. । ऐसा क्या. प्रकार हो. सकता है। वह 
' विचारता है कि.भगवान्‌ से यह कहूंगा कि हे नाथ 
“ - मैं बड़ा तपस्वी, और धमात्मा हूं अतः तुझ से 
मांगता हूं । पर फिर सोचता है कि परमात्मा सब 
को जानता कि किस में कितना तय और थम है। 
फिर विचारता है कि परमात्मा से यह कहूंगा कि 
हे नाथ मैं बड़ा विद्वान हूं अतः तुझे से मांगता 
_ हूँ। पर वह सोचता है कि पांखण्ड' करके संसार 
«में मूखों में ओर कुछ ,काल के लिये. पश्डित... बन 
सकता हूं पर परमात्मा जानता हे कि तुम कितने! 
विद्वान्‌ हो | अतः जो भी कोई गुण या योग्यता 
अपने में विचारना चाहता है भक्त को कोई भी 
गुण अपने में दृष्टि नहीं आता। बहुत विचार के 
पश्चात्‌ एक ही गुण अपने अन्दर उसे मांगने का 
. प्रतीत होता है और उसी बात को लेकर वह प्रश्न के 
चरणों में उपस्थितहोता है और कहता है कि प्रश्ञ मेरे 
अन्दर चाहें कोई भी गुण नहीं पर एक नाते से मैं 
आप से मांग सकता हूं जिसे आप भी अस्वीकार 


“उएवगाारप जश्रा॒ा एचद्वा।उएवा 


| कस 


डर # यलपद्धति सीसांसा # 


नहीं कर सकते हैं ओर बह शुण यह हे कि तुम मेरे 
पिता हो और मैं पुत्र हूं।अयोग्य से अयोग्य 
सन्‍्तान को भो पिता यह नहीं कह सकता कि तू 

मेरा पुत्र नहीं है। अतः में आप से मांगने का 

.. अधिकारी हूं। क्‍या अयोम्य होने से कोई पुत्र नहीं 
रहता । पिता से माँगने का साहस करते हुए किसी _ 
को संकोच भी नहीं होता । इस अभिप्राय से 'सवितः' 
पद मन्ज में हे । “सबिता' का अथ्थ है 'उत्पत्तिकता- 
पिता! । । 


( भद्र में एक क्वन का अन्य भी रहस्य ) 


पुत्र जब अपने पिता से मांगता है तब विशेष 
निर्देश नहीं करता । वह अपने पिता को अपनें से योग्य 
सममेता है कि वह पिता क्‍या वस्तु दे ओर किस समय 
दें और कितनी दे | वह पुत्र नहीं समक सकता। इस 
पिता पुत्र भवना को समझ कर “भद्रां शब्द में एक 
बचन और भी- अधिक संगत प्रतीत होता है । प्राथना 
में मांगी हुई वस्तु में बहुवचन देना शृष्टता का भी 
सचक है और एक वचन का प्रयोग प्रेम और समपपंण 
को सूचित करता है । 


का] पंभस प्रकरशुम ७ हो 


( 'देब' ओर “सबितः का इससे भाव ) 


धसविता' शब्द का अथ प्रेरणा करने बाला' भी 
होता है । प्रेरणा का अर्थ है-प्रेरित करना-धकेलला- 
निकालना-दूर करना । देव शब्द दानाथक प्रसिद्ध ही 
है। हमारे पस्तुत मन्त्र में दो बाते निहित हैं। एक यह 
कि हमारी बुराइओं को दूर कीजिये” ओर दूसंरा यह 
कि हमें भद्र दीजिये | आधे मन्त्र से दूर करने की 
प्राथेना है और आधे मन्त्र से कुछ देने की प्रार्थना है 
अतः परमात्मा के दोनों प्रकार के नाम इस मन्त्र में 
रखे गये हैं । एक नाम इस प्रकार का रखा है जिस में 
देने का भाव प्रकट हो और एक नाम परमात्मा का 
ऐसा रखा है जिस से दूर करने का भाषे प्रकट हो । 
देव शब्द प्रश्चु में देने की शक्ति को प्रकट करता है और 
'सबिता' शब्द परमात्मा में दूर करने की शक्ति को 
प्रकट करता है इस अभिप्राय से भी मन्त्र में देव और 
सवितः शब्द हैं। ऋषि दयानन्द ने अनेकों अभिप्रायों-5: 
से पूण अर्थ इन मन्‍्त्रों के संस्कार विधि तथा वेदभाप्यााल 
में किये हैं उन अथों के कुछ अंशु की ,ही व्यारूया डेल 
यहां कर रहा हूँ | यदि ऋषि के किये सब अथों. पलक 
व्याख्या की जावे तो एक एक मन्त्र पर एक प्रेल्ललल 


४३ :. # यशपद्धति मीमांसो # 
रचना पड़े | अतः दिग्दशन मात्र मेरी इन सन्त्रों की 
व्याख्याये हैं। 
उपरि लिखित अनेकों भावों को हृदय में रखकर 
ऋषि ने मन्त्रार्थ इस प्रकार किया है 
( ऋषिभाष्यम्‌ ) | 
हे ( सबितः ) संकल जगत्‌ के उत्पत्ति, 
कतो, समग्र ऐश्वर्य . युक्त ( देव ) शुद्ध. स्वरूप, 
सब सुखों के दाता परमेश्वर आप कृपा . करके 
-( नः ) हमारे ( विश्वानि ): संपूण ( दुरितानि ) 
दुर्गण दुब्येसन भर दुःखों को ( पराखुब ) दूर 
कर दीजिये ( यत्‌ जो ( भद्गम्‌ ) कल्याण कारक 
ण॒ कर्म स्रभाव ओर पदार्थ है ( तत्‌ ) बह सब 


हमको ( आआसुब-2 प्राप्त कीजिये ॥१॥ 
( तंस्कार विधि ) 


सवितः » उत्तम गुण कम स्वभावेषु प्रेरक-- 


अथ-उत्तम गुण कर्म स्वभाषों में प्रेरणा देने वाले । 
मर ' ( बेदभाष्य ) 


“-$<०४०९९5४७६--- 


|| ॥॥ ॥ | कतााालनकहममततकनात,.... 


# प्रथम प्रकरणम्‌ #% ४७ 


अभिमानदूरीकरणार्थ हितीयो मनन्‍्त्रः 


कट (उत्थानिका) 
है जिस समय प्राथना करने वाला व्यक्ति भक्ति की - 
भावना करके प्राथना प्रारम्भ करता है कि हे नाथ 
घुराइआं दूर करके भद्र की भिक्षा दीजिये उस 
समय उसके हृदय में अभिमान उठता है कि मांगना 
घुरा है। मैं क्यों किसी से मांगू । इस अभिमान 
को दूर करने के लिये सब प्रकार से महान 
परमात्मा का स्वरूप भक्त के सामने रखा जाता है । 
जब तक व्यक्ति अपने से बड़े को नहीं देखता तब तक 
वह अभिमान में रहता है | ऊंट जब पहाड़ के समीप 
जाता है तबं वह अपना बढ़प्पन भूल जाता है। अतः हे 
भक्त तू परमात्मा के विराट स्वरूप को देख । उसके 
सामने तू पब॑त के आगे राई के बराबर भी नहीं है। 
सारा ब्रह्माण्ड उसके अन्दर है इत्यादि रूप दिखाकर 
अभिमान के निराकरणार्थ महर्षि दूसरा मन्त्र प्रार्थना में 
प्रस्तुत करते हैं वह द्वितीय मन्त्र यह है-- 


7“ “ः“उणवाष्यज्ाएटसॉडजटवा 


ड््ट # यज्ञपद्धति मीमांसा # 
ओश्म-हिरणयगर्भः समवर्तताग्रे भृतस्य 
जातः पतिरेक आसीत्‌। स दाधार पृृथिवीं 
द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥२॥ 
यजु० १३ 2! | 
( परच्छेद ) 


हिरणयगर्भ:। सम्‌ | अवर्तत । अग्रे । भूतस्य । जातः । 
पति; | एकः । आसीत्‌ | सः दाधार । पृथिवीम्‌ । 
द्यामूं | उत । इमाम्‌ । कस्मे । देवाय | हविषा । विधेम | 


( पदान्वितार्थ ) 
हिरण्यगर्भ: * सर्य आदि सः>उस ने | 
समस्त अद्मारड जिसके भीतर हैं :23 2 एल को" 
अग्रे--सृष्टि की रचना से पहले के 

श्मास्‌ > इत 

सम+ अवर्तत > वर्तमान हम द्याम्म - सूर्य को 
६. 2म हिल मम के _+ 2 दाधार - धार किया है 
जातः उत्पन्न करने वाला कस्मे > सुख के भरडार 
2१४ सकी देवाय > परमात्मा के लिये 
अर बल 5 हविषा 5 ग्रेम से 


आतीत्‌ * है विधेम +( भक्ति ) करें 


%# प्रंथर्म प्रकरणम्‌ # ४-4 


इस मन्त्र में अनेक प्रकार के बंडृप्पन प्रश्ु में दिखाये 

“गये हैं । संसार में बड़प्पन कई प्रकार का होता है--- «» 

, “स्वरूप से बड़ा--जो पस्तु जिससे आकार में 
बड़ी होती है वह उससे बड़ी कही जाती - है जेखे 

बेर से अमरूद स्वरूप से बड़ा होता है। आम से 


कटहल आकार में बड़ा होता है। अथांत्‌ जो 
अधिक स्थान घेरे वह बड़ा और जो कम स्थान 
घेरे वह छोटा । 


२--काल से बड़ा--काल से बड़ा होने का अभिप्राय 
हे आयु में बड़ाँ होना । एक व्यक्ति शारीरिक दृष्टि 
* से कितना ही पतला या ठिगना हो पर आशसु में 
यदि वह बड़ा है तो कम आयु वाले से वह बड़ा 
है| वह कम आयु वाला चाहे मोटा या लम्बा 
हो तो भी अधिक आयु वाले से वह काल में छोटा 

है हाँ स्वरूप से बढ़ा हो सकता है । 
३--काये कारण भाव से बड़ा-कोरण बड़ा होता 
है और कार छोटा है चाहे बह कारण उपादान 
कारण हो या निमित्त कारण हो। जेसे-भ्ूषण 
की अपेक्षा सुवण या सुवणकार को विशेष महत्त्व 
होता है । और घड़ी की अपेक्षा घड़ी बनाने वाले 


झ० # यश्षपद्धति मीमांसा # 
कारीगर को महत्व है। अथवा पुत्र की अपेक्षा 
पिता में. जनक होने के कारण भी बड़प्पन है । 
ओर कालकृत भी । शारीरिक दृष्टि से बड़ा हो 
तो स्वरूप कृत भी । े 
४--अधिकार से बड़ा--सेना में यदि पिता सैनिक 
है और पुत्र यदि सेन्मपति है तो उस समय अधिकार 
के कारण सेना में पुत्र पिता से बड़ा है। 
“पुत्रासो यत्र पितरों भवन्ति” ऋ० १॥८६।६॥ 
जेसा कि कहा है कि जहाँ बेटे बाप हो जाते हैं। 
चाहे योग्यतादि में बाप ही बड़ा हो पर अयोग्य को 
भी यदि सेनापति बना दिया गया है तो सेन्यसंचालन 
में वह सेनापति ही बड़ा है । प्रायः देखा जाता है . 
कि कालेजों में पिंसिपल की अपेक्षा प्रोफ़ेसर अपने 
अपने विषय के ऐसे विद्वान होते हैं कि वे भिसिपल 
को पढ़ा सकते हैं पर अधिकार की दृष्टि से कालेज 
में प्रिंसिपल बड़ा होता है। उसके अलुशासन में 
सब को रहना होता है । क्‍ 
५--योग्यता से बड़ा--जैसे ढुबंल की अपेक्षा बलवान्‌ 
बड़ा होता है और मूर्ख की अपेक्षा विद्वान बड़ा होता 
है इत्यादि | जिस समय हम प्रश्चु पर दृष्टि डालते हैं 


च "स्‍कउलटफलक१ कर इड- एक कर -व- >प्पामपशका 
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: तो बह हमारी अपेक्षा सब प्रकारे से बड़ा मालूम 
होता है ।प्रशु में सब प्रकार के बड़प्पन विद्यमान हैं । 
उन सब बड़प्पनों का वर्णन इस मन्सत्रे में बड़ी सुन्दरता 
से दिखाया है । इस मन्त्र में जितने शब्द हैं वे सब 
विशेष अभिप्राय से रखे गये हैं जिसका. विश्लेषण 

.. इस प्रकार है-- 
१-स्वरूप से बंडा--हिरएयगम 
२--कालः से बडा---समवतताग्रे 


. ३-कार्यकारण भांव से बंडा--भूतस्य जात॑: 


8-अ्रधिकार से बडा---पतिरेक आंसीत॑ 
 भू-योग्यता से बटा---स दाघार प्रथिवीं आधुतेमास्‌ 
अतः है भक्त---कस्मे देवाय हृविषा विधेस 


हिरणयगमः ) 
वह प्रथु स्वरूप में आकार में हम से बढ़ा है । हम 
अपने सम्पूर्ण शरीर में भी स्वरूप से विद्यमान नहीं हे । 
शरीर में भी विशेष स्थान पर ही हमारी सत्ता है । हमें 
बताया जाता है कि हम शुहा में प्रबिष्ट हैं | स्वरूप भी 
हमारा छोटा है 'बाल्ाग्रशतमागस्य शतथा कल्पित- 


स्य च कह कर हमारी व्याख्या की जातो है। और 


ज्एता | ॥प एशण। पत्ा।>एवा 


पूरे # पयशपञ्ध ति सीमांसा # 


पह प्रशु 'स प्रयेगांत' 'बिश्वतश्क्षुः भादि बताया , 
जाता है अर्थात्‌ यह सर्वव्यापक है ये सूथे भादि लोक ' 
सच उस प्रश्ञु के अन्दर गर्भ के समान रहते हैं भ्रतः पह 
प्रभु स्वरूप में हम से अतिमहान्‌ है । 
, ( समकतेताग्रे ) 

काल की दृष्टि से भी वह प्रश्ु हम से बड़ा है क्‍्यों- 
कि वह हम से पहले से अथांत्‌ सारी श्रष्टि के ही बनने 
से पहले विद्यमान था। शरीर धारी के रूप में हमारे 
. आने से पहले बह प्रभु विधमान था अतः कालकृत भी 
बड़प्पन मेरे पश्चु के अन्दर हे । 

( भूतस्य जातः 2 

कार्यकारण भाव की दृष्टि से भी प्रथु हम से बड़े 
: है क्योंकि जिस प्रकार परमात्मा ने सकल जगत्‌ रचा है 
वैसे ही हमें भी उत्पन्न किया है वह पिता है हम पुत्र 
हैं। हमें इस शरीर को देने वाले भगवान, ही हैं. अतः 
कारणकृत बड़प्पन भी प्रञ्ञ में हे |. 

( पतिरेक श्रासीत ) 

अधिकारकृत बड़प्पन भी परमात्मां में हे क्योंकि 
वहं सब जगत्‌ का स्वामी है | उस की इच्छा के बिना 
पत्ता भी नहीं डोल सकता है। उसके अधिकार और 


विन. ८ हा. ० 8. ०4 ॥ (8 ९४८ जलती 


$ प्रंथ॥ प्रंकरणो्ग # ५११ 
शासन में अथवा नियंम में सब॑ संसार चले रहा है। 
स्वामी या राजा वह है जिसके बिना कहे कुछ न हो । उस 
की भाज्षा और इच्छा के बिना ग्रा उस के विरुद्ध कुछ न॑ 
होसके हम देखते हैं कि परमाणु भी झअणुमात्र इधर से. 
उधर प्रश्न के किये बिना नहीं होसकता अतः वह सफल 
सच्चा स्वामी-पति>राजा सब जगत्‌, का है अतः , 
अधिकारकृत बड़प्पन भी उस में बरतंमान है । 


 ( स दाधार प्ृथिवीं द्यामृतेमाम ) 


योग्यताकृत बड़ुप्पन भी प्रश्न में है। बह थो ही 
स्वामी नहीं है भत्युत उसने सब को धारण किया हुआ 
है। जिस प्रकार जीव की सत्ता से शरीर धारित रहता 
हैं। उसी प्रकार समस्त ब्रह्माण्ड प्रश्ु की सत्ता से धारित 
रहता है हे जीवात्मन्‌ तू इस बात पर विचार कर कि 
तू कठिनता से इस शरीर को धारण करता है ओर वहल्व्व्व्ब्ल 
भी उस समय तक जब तक प्रश्च की इच्छा हो भोर वह 
प्रभु इतने बड़े ब्रह्माएड को धारण करने की योग्यता 
रखता है। तेरी और उसकी क्या समानता | अतः सा-77 
” प्रकार से महान्‌ उस प्रश्न को देख और अपनी तुच्छलू-चू-चूठ 
को देख और अभिमान छोड़कर नम्र होके मुख से वृ्ल् 
बार बोल-----करमे देवाय हंत्रिषा विधेम' । 


का॥ ॥ | 


का यश्षपद्धति मीमांसा # 
( कस्मे देवाय ; हविषा- विधेम 2 

“हविषां का भेद्भुत अथ! 
, ऋषि दयानन्द नें ( हविषा ) का अर्थ. किया है 
( योगाभ्यास और अति प्रेम से ) यह विचित्र अर्थ कुछ 
लोगों को प्रतीत होगा | परिडत लोग यह सममेते हैं 
कि जब तक कोई दूसरा आंचारय॑ वैसा अर्थ न करे तब 
तक ऋषि दयानन्द का किया अर्थ प्रमाणित कैसे 
होसकता है। आओ हम. इस बात पर विचार करें कि 
प्रार्थना प्रकरण में हविः का अथ पेस आदि कहाँ तक 
ठीक है । । 
साधारणतया पररिडतों की दंष्टि में हविः का अर्थ 
घ्ृत है | घृत वाचक शब्द इस प्रकार कहे जाते हैं । 

घृतम्‌ | आज्यम्‌ | हृविः ।.सर्पिः॥ 

ये सब ही शब्द घत बाचक हैं| पर इन सब का 
अवयवारथ पृथक्‌ पृथक्‌ है । द 

“घु प्रत्ञरणदीप्ट्योः' पिघलना और ग्रदीप्त करना 
'अथ वाले घ धातु से घुत शब्द बनता है। “अड्जू 


2 
व्यक्ति म्रक्षण कान्ति गतिधु चिकना करना चमकता 
आदि अर्थ वाले अज्ञू धातु से आज्य शब्द बनता है। 
“ु दानादनयोः आदाने चेत्येके' देना, खाना, ग्रहण 


४ 


% प्रथम प्रकरणम # ५४ 


करना अर्थ वाले हु धातु से ह॒विः शब्द बनता है। 
और “सूल्प गतौ” सरकना अर्थ वाले रुप धातु से 
सर्पि: शब्द बनता है। उपयेक्त सब गुण घत में विद्यमान 
हैं अतः ये शब्द घत वाचक हैं और जो इनका असली 
अथ पिघलना चमकना आदि है उन अर्थों में भी इन 
शब्दों की प्रदृत्ति है । 

इस दृष्टि से यदि हम विचार करे तो हविः शब्द 
का वास्तविक अथ यह है कि जो दिया जावे या ग्रहण 
किया जावे । अब उपासना के प्रकरण में देना और 
ग्रहण करना क्‍या हे इस पर विचार करना चाहिये | 
उपासना प्रकरण में देने या डालने का अभिप्राय है- 
प्रथु की आराधना में उपस्थित होकर भेट रूप में कुछ 
समर्थित करना । क्‍या वस्तु लेकर हम प्रथु की आराधना 
में उपस्थित हों जब यह विचार आता है तैब॑ हमारी 
समभ में कोई पस्तु नहीं आती कि कया भेट लेकर प्ले 
की आराधना को जावें | यदि हम लड्डओं का थाल 
लेकर नेवेद्य चढ़ाने चलें तो प्रश्ु कहेगा कि अरे मूखे, 
ये संसार की सब वस्तुएं मेरी ही दी हुई हैं। इन्हें मे रीकाछ 
भेट क्‍या करता है। 
भक्त--महाराज [ फिर तो संसार की कोई वस्वनन 
.. भी मैं आप की भेद नहीं चढ़ा सकता क्योंकि धूष दीवा5 


उएवावाएए ५शए। पत्रा।5एवा 


श््ष # यशपद्धति मीमांसा # 


आदि सब ही आप का बनाया है। तो क्या मैं भेट ही 
न चढ़ाऊं। 

भगवान-जो तेरी अपनी वस्तु है उसे भेट में चढ़ा । 

भक्त बहुत विचार करता है कि क्या कोई ऐसी भी 

वस्तु है जो भगवान्‌ की नहीं है और मेरी ही है । उसके 
समभ में कुछ नहीं आता । अचानक उसे याद आता है 

कि ठीक हे अब मैं समक गया कि एक वस्तु मेरी अपनी 

है जो भगवान्‌ की. भी दी हुई नहीं है। आज उसी को 

भेट लेकर मैं भगवान की अऔराधना करुंगा । आप को 
आश्रय होगा कि ऐसी क्‍या वस्तु है। सोचो विचार 

करो । भक्त के पास भी कोई अपनी वस्तु है | वह वस्तु 
भक्त के अपने “हृदय का प्यार” ही है और कुछ नहीं । 
अतः यही आज हविः बनेगा इस प्रकार उपासना प्रकरण 

में 'हविः.का प्रेम ही अति सुन्दर अर्थ है। ग्रहण करने 
योग्य अर्थ को. लेकर ऋषि ने हविः का श्र्थ योगाभ्यास 
किया है । ग्रहण करने योग्य सहारा--पतवार, इस 
_ञ्रपार संसार में योगाभ्यास के अतिरिक्त और कुछ 
च्ननहीं | अतः हविः का अर्थ योगामभ्यास भी अश्ञ प्राप्ति 


ज्व्वक रण में संगत ही है । 
इन दृष्टियों से हम कह सकते हैं कि हविषा का 


न्‍नननसा अर्थ यदि कोई भी अन्य आचार्य न करेतब भी . 


8 । 08 
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: ऋषि देयानन्द का किया यह सुसंगत अरथे प्रामाणिक 
ही है । इसी प्रकार आगे आने वाले मन्‍्त्रों में 'ह॒विष/' * 

के भिन्न भिन्न अरथों के सम्बन्ध में कारण निर्देश पूर्वक : । 

विचार करेंगे। ऋषि वर ने इत्यादि अनेकों विचारों को 

, हृदय में रखकर इस मंन्‍्त्र का अर्थ इस प्रकार लिखा हैं- 


$ 


_ ( ऋषिभाष्यम्‌ ) 

जो (हिरणयगर्भः ). स्वप्रकाशस्वरूप -और 
जिसने प्रकाश करने. होरे सूर्य ; चन्द्रमादि पदाये 
: उत्पन्न करके धारण किये हैं जो ( भूतस्य ) उसन्न' 
' हुए संपूर्णा जगत्‌ का. ( जातः ) भ्रसिड ( पतिः ) 
 स्त्रामों / एक ) एंक ही चेतनरंबरूप ( आसीत्‌ ) 7: 


'. था जा ( श्रग्ने ) सब जगत्‌ के. उत्पन्न; होने से: -- 


पूर्ण ( समबतत ) वर्तमान, था ( सः ) सो ( इमाम ). 
इ्स ( पृथिवीम्‌ ) भूमि ( उत ) और ( याम्‌ ) 
पा सूर्यादिं को ( दाधार ) घारण-कर . रहा है हम बे 
: ह्लोंग उस (,कस्मै ) सुखस्वरूंप ( देवाय ) शुद्ध -- 
परमात्मा के लिये ( हविषा ) प्रहरा करने योग्य _ 


| | || | 


वाएप श्राप एव्वाउएववा 


पद # यशपद्धति मीमांसा # 
योगाभ्यास और अंतिप्रेम से ( विधेम ) विशेष 
» भक्ति किया कर॥ २॥ ( संस्कारविधि: रे द 
जात: > जनकः ह | 
पदाथ--रचने ( हारा ) 


->-+-++--४( ० ))--+ 


विश्वास दृढीकरणार्थ ठतीयो मन्त्रः 
( उत्थानिका 2) 

भगवान्‌ के विराट स्वरूप को देख कर और उस 
भगवान को सर्व प्रकार अपने से बड़ा समक कर मनुष्य 
अभिमान से रहित होजाता है । पर उसके हृदय में एक 
और नास्तिकता का भाव पैदा होता हे कि क्‍या वह 
प्रश्न मांगे से दे देगा या अपने किये का.ही प्राणी भोक्ता 
है । यदि भगवान्‌ किसी को कुछ नहीं देता तो प्रार्थना 
ही व्यर्थ है । अतः ऋषिवर विश्वास को दृदू करने के 
लिये ढृतीय मन्त्र को प्रार्थना में रखते हैं. कि वह प्रभु 
आत्मदा बलदा' देता है देता है--भक्त [ तू सन्देह मत कर | 
ो प्रभु देने वाला है उसी ने वेदं में लिखा है कि में 
देता हूँ-देता हूँ । विश्वास कर निराश मत हो | यहां 
मांगने से अवश्य मिलता है। कोई- मांगने वाला यहां से 


( वेदभाष्य ) ४ 


# प्रथर्म प्रकरणम्‌ # घ्ह्‌ 


रिक्तहस्त नहीं गया । इस प्रकॉर आश्वासन आदि प्रकट 
' करने के लिये तृतीय मन्त्र है जो इस प्रकार है-- 


आओ्ोरम-य आत्मदा बलदा, यस्थ विश्व 
_ डपासते, प्रशिषं यस्य देवाः । यस्यच्छा- 
याउम्गतं यस्य रूत्यु;, कस्मे देवाय हविषा 
विधेम ॥३॥ 


यजु० २५१३४ 

( पदच्छेद ) 

- यः । आत्मदा) । बलदा£६। यस्य । विश्वे । 
उपासते । प्रशिषम्‌ । यस्य । देवा: । यस्य । 
छाया । अमृतम्‌ । यस्य । मृत्यु; । कस्मे । 
देवाय | हविषा । विधेम । 


« ( पदान्विताथी ) 


यः जो यस्य - जिसके 
आत्मदाः > आत्म ( ज्ञान ) प्रशिषम्‌ > शासन, शिक्षा को 
' का देने वाला है े देवाः > विद्वान्‌-( सानते हैं ) 
बलदाः > ( तीनो ग्रकार के ) ” यस्य 5 जिसका 
बल का देने वाला है... छाया 5 आश्रय ' 
यस्य -+ जिसकी अमृतम्‌ > मोक्ष है 
विश्वे ८ सब 


यस्य 5 ज़िसका ( आश्रय न 
उपासते - उपासना करते हें ' लेना 


६० # यज्पद्धति मीमांसा # 


मृत्यु: मौत है हृविषा 5 आत्मा, अन्तःक्रस 
कस्मे + सुखस्वरूप ँ त्ते 
- विधेम # व्शिष भक्ति क्रिया 


देवाय > प्रभु के लिये द | 
ध .. -हहें.2 


> ( श्रात्मदाः ) , 
* आत्मदा शब्द का अर्थ है आत्मा को देने वाला | 
परन्तु ऋषि दयानन्द ने इस का अथ किया हे<-आत्म- 


ज्ञान का दाता | 


प्रश्न--जीवात्मा पहिले ही से विद्यमान है। उस जीवा- 
त्मा को परमात्मा ने कहां से निकाल कर दिया 
और किस को दिया । 
उत्तर--इस बात को समभेने के लिये निम्न शैली पर 
विचार कीजिये | किसी व्यक्ति की जेब में चाकू 
| पड़ा है पर वह मनुष्य भूल गया कि मेरी - जेब 
में चाकू है । वह मनुष्य सारे घर में दंढता है 
और सब से पूछता है कि मेरा चाकू कहां गया । 
पर नहीं मिलता | कुछ काल के पश्चात्‌ उसका 
हाथ अचानक अपनी जेब में गया और उंसे 
चाकू मिल गया । वह मनुष्य चिक्लाकर कहता 
हे सिल गया मिल गया । अर्थात्‌ चाकू का पता 
चल गया | इसी प्रकार वास्तव में हम सब 


उब>+->म >--+-_-+333सननतनस 3 3->णलमनमम मम ममाम मक्का तर (5७च्वा 


का प्रथम प्रकरणम्‌ # या 
. अपने आप को भी भूले हुए हैं और नहीं जानते 
कि हमारा स्वरूप क्‍या है । प्रश्ु की दया से ही 
. जीवात्मा को आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है अतः 
धह परमात्मा, आत्मा को भी देने वाला है 
अथांत जीवात्मा को उसके स्वरूप का ज्ञान 
कराता है अतः ऋषि ने आत्मदा का अर्थ 
आत्मज्ञान का दाता किया है। . 
( बलदाः ) | 

प्रश्न--बलदा शब्द का अथे है--बल को देने बाला । _ 

' परन्तु ऋषि ने इस शब्द का अर्थ किया है कि- 
शरीर आत्मा और समाज के बल का देने 
हारा । यह विस्तृत अथे अपनी ओर से क्‍यों 
: किया:। ४ 
उत्तर--इसका कारण यह है कि तीनों बल॑ मिलकर ही 
वास्तव में वल कहलाते हैं। यदि तीनों बलों 
में से एक भी कोई बल मिलने से शेष रह जावे 
तो वे बल ही नहीं होते । जैसे शांरीरिक बल के 
होने पर भी आत्मिक बल के अभाव में मनुष्य 
पलवान्‌ होतां हुआ भी भीरु और कायर होता 
है और बलवान भी दुर्बल से पराजित होजाता 
है। इसी प्रकार आत्मिक बल होने पर भी 


क्ष्र # यज्ञपद्धति मीमांसा # 


: शारीरिक वल के अभाव में मनुष्य रोगी रह 
कर कुछ नहीं कर सकता | यदि शारीरिक 
आत्मिक दोनों बल भी हों तो भी सामाजिक 
बल के अभाव में किसी भी देशवासी का सब 
कार्य संशयास्पद रहता है | यदि राजव्यवस्था 
यह होजावे कि कोई मनुष्य सन्ध्या अग्निदोत्र - 
नहीं कर सकता तो शरीर और आत्मा के बल 

' की प्राप्ति में भी भगवान्‌ की आराधना तक 
विपत्िग्रस्त हो जावे ! यदि विशेष ध्यान से 
देखा जावे तो पता चलेगा कि किसी एक या 
दो बल के अभाव में अन्य बल प्राप्त भी नहीं 
होता | श्रतः तीनों मिलकर ही वास्तव में बल 
संज्ञा को प्राप्त होते हैं अतः ऋषिवर ने वेद के 
बलदा शब्दे का अर्थ शरीर आत्मा और समाज 
का बल देने हारा किया | 

( यस्य बिश्व उपासते ) 
जब मनुष्य अपने से अधिक योग्य व्यक्ति को कुछ 
करते देखता है तव उसकी भी उस कार में प्रदृत्ति होती 
है। जैसा कि गीता में लिखा है कि 
शद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतते जनः । 
सं यत्‌ प्रमाणं कुरुते क्ोकस्तदनुबतते ॥ 
( गीता ३।२१॥ ) 


# प्रथम प्रकरणम्‌ # ध्डै 


अथांत-श्रेष्ठ पुर जो करता है साधारण जन उसका 
अनुकरण् , करते हैं । श्रेष्ठ: पुरुष जिस बात को ' 
ठीक समभता है अन्य भी वेसा-दही सानने लगते 
'.. हैं। इस प्रकार से प्रद्ृत्ति कराने के लिये मन्त्र 
.. में यंह वाक्य आया. है कि. “जिस अ्रश्चु की सब 
, उपासना करते हैं! ) प्रभु की भक्ति कोई ऐसा नया 
: काये नहीं है कि आज तू ही करने चला है । बढ़े 
बढ़े विद्वान तुक से अधिक योग्य व्यक्ति भी उस 
प्रभु की आराधना करके सफलता प्राप्त करते रहे 
हैं। अतः श्रेष्ठों का आचार देख कर भी तू इस 
प्रश्नु की उपासना में प्रहत हो । 


( देवा; ) 

देव शब्द का अथ है बिद्वान, ज्ञान युक्त.। अर्थात्‌ 

जिस काए को भी कर ज्ञान /पूवेक समझ करके करना। 

अन्धश्रद्धा से कोई काये नहीं करना चाहिये | अश्चु की 

उपासना को भी पहले समझ ले | ऐसा न हो कि किसी 

अन्य वस्तु को प्र मान बेठोी और प्रश्षु के स्थान पर 
' . झन्ध के ही उपासदक वन जाओ और पीछे से कुछ भी 
प्राप्त ने हो । अतः इस बात,का पहले ज्ञान 'करलो किचन 
जिसको भप्श्ु मान कर उपासना कर रहे हो .वह प्रभु हेड 
- भी या नहीं । जैसे कोई भज्ञानी जढ़ वस्तुओं को ईे 


छः % येशफद्धति सीमांसा # 


परमात्मा मानकर उसकी उपासना में ही सारा जीवैन 


बिता देते हैं। झतः किसी की भी उपासना से पूष उस 


का ज्ञान कर लेना अप्वश्यक है 

यजुर्वेद भाष्य में यह भी लिखा है कि जैसे सर्यादि 
भी प्रश्चु की मयांद में चलते हैं इसी प्रकार तूं भी उस 
प्रशु की मर्यादा में चल । इंस बात का ध्यान कर कि 
स्यादि जड़ पदार्थ भी प्रद्ध के बनाये नियमों पर चलते 
है और कभी मर्यादा का उल्लज्नन नहीं करते हैं अतः तू 
भी प्रश्चु के बनाये नियमों और मयांदाओों के अन्दर 
चल । 

( प्रशिषं यस्य ) 


प्रश्न--यदि कोई व्यक्ति प्रशु की प्राथना उपासना करता, 


रहे और उस के लिये न कोई पुरुषाथ करे और 


नृ तदलुकूल आचरण करे तो उस भक्त की प्राथना 
सफल होगी या नहीं । ह 


७. उत्तर--नहीं | क्योंकि, इस मन्त्र में यह भी बताया गया 


है कि उस प्रभु के शासन भर शिक्षा को भी 
मानना अत्यन्त आवश्यक है । जो केवल भक्ति 
करता है और प्रभ के बताये भ्रभुतार आचरण 


नहीं करता था उसकी शिक्षा को नहीं मानता ' 


उसकी प्राथना कभी सफल नहीं होंगी | प्रभु की 
|॥ ॥ || 


उ3एवला।॥॥€एथ ४४७५॥ | वउएवां 


# प्रेयर्ें प्रकरणंम्‌ ७ द्् 


समस्त शिक्षायें वेद में हैं अतः कहा है कि+-- 
नवेदृबिन्म॑नुते त॑ चहन्तम 


भ्र्थात्‌ं-जों वेद को नहीं जानता वह प्रश्ु को नहीं 


जानता । संसार में सेकहों ऐसे व्यक्ति अपने 
को महात्मा कहलाते डोलते हैं जो प्रश्यु के भक्त 
बनने का दावा करते हैं | मूर्ख जनता भी वेद , 


ज्ञान से रहित इन मंहात्माओं को भक्त समझे 


कर यह मानते हैं क्रि यह महात्मा परमात्मा 
: श्षक पहुँचे हुए हैं । पर वे यह नहीं जानते कि 
यह ध्रुव सत्य हे कि जो वेद को नहीं जानता 
बह परमात्मा का स्वरूप समझा ही नहीं 
सकता । चाहे कितना बड़ा व्यक्ति इस संसार 
में बन जावे पर वेद न जानता हुआ यदि 
परमात्मा के सम्बम्ध में भी अपने आप को 
पहुंचा हुआ कोई कहँता है तो समझ लो कि 
यह व्यक्ति इतने अंश में ढोंगी हे । अतः वेदइ 
बन कर ही परमास्मा के स्वरूप को समझा 


' जा सकता है और वेदज्ञ बन कर ही परमात्मक़कऋ 


की आज्ञाओं को जाना जा सकता -हे ओव्ला 


उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलकर ही प्राथ न 


सफल हो सकती है । 


६६ # यशपद्धति मीमांसा # 


( यस्यच्छाया5म्रतं यस्य म्र॒त्युः ) 
प्रश्ष--भगवान्‌ को जानना अति कठिन है अतः पहले 
कोई सरल आरम्भिक मागे चाहिये। क्योंकि 
हमने न जाने कितने विरुद्ध कम॑ किये हैं। हम 
इस योग्य नहीं कि पहले ही अखण्ड एक रस 
ब्रह्म की उपासना करने लगें ।.पहले किसी 
अन्य. देवता आदि की उपासना करें फिर कुछ 

योग्य होकर ब्रह्म की उपासना करेंगे । 
उत्तनरूयह बिचार ठीक नहीं । क्‍योंकि संसार में एक 
उपासक जीवात्मा हे और दूसरा उपास्य देव 
-भगवान हैं। इन दो के अतिरिक्त कोई तीसरा चेतन _ 
पदार्थ संसार में नहीं है जिस की उपासना 
की जावे । सूयांदि सब जड़ पदार्थ है जड़ की 
उपासना करना  मू्खंता है। अतः वेद मन्त्र में 
बताया गया है कि कोई संसार में उपास्य देव 

प्रभु के अतिरिक्त नहीं है-- 


प्यस्य छाया श्रम्ृतम---यस्य मृत्यु: 


जिस प्रश्नु॒ का सहारा ही एक मात्र अमृत है नहीं 
तो मौत ही मौत है । प्रश्धु के अतिरिक्त अन्य कोई 
उपाय-मागे-साधन है ही नहीं । | 


# प्रथम प्रकरणम # छ्र्छ 


तमेव विदित्वातिम्त्युमेति नान्‍्य: पन्‍्था 
विद्यतेःयनाय । ( यजु० ३१८७ ) 
झथांत्‌-त्रह्म को जान कर ही मृत्यु से तर सकता है। 
उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग है ही नहीं । 
अतः लोगों का यह विचार कि आरम्भिक 
कोई और सरल मांगे होना चौहिये यंह विचार 
अत्यन्त असंभव है। वास्तव में प्रथु से वहकाने 
बाला यह विचार है कि पहले किसीं अन्य देवता 
* क्षी पूजा करो । ऐसे विचार के लोग सारे जीवन 
जड़ वस्तुओं की उपासना में अपना और दूसरों 
' - की जन्म खोते हैं। और प्रकट यह ऋरते हैं. कि 
हम प्रश्ुु की भक्ति कर रहे हैं । अत: सब संकल्प 
विकल्पों को छोड़ दे और-- 


. ( कसम देवाय ह॒विषा विधेस ) 


ऋषि दयानन्द ने इस मन्त्र का अथ करते हुए हवि८८८ 

के अर्थ आत्मा और अन्तःकरण' किया है। हि: काावा 
अर्थ पहले बताया जा चुका है कि जिसकी आहन्ल्ल्न 
५ पढ़ाई जावे वही हृथिः कहाती है । इस प्रस्तुत मन्त्र ___ 
आत्मज्ञान तंथा तीनों प्रकार के बल की प्राप्ति का वश: 
प्रस्तुत है। अतः यहां इस प्रकार समझना चाहिये 


हद # यरीपद्धति मीमांसा # 
आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिये आत्मा की आहति आवब- 
श्यक है और तीनों प्रकार के बंल की प्राप्ति के लिये 
: अन्तःकरण की आहुति भ्रपेक्षित है । 
श्रात्मदा; 5 हतविः, 5 आत्मा 

*  बेलदाः 5 हविः 5 अन्तःकरण .: 
ह भ्रात्मज्ञान की प्राप्ति के लिये श्रात्मा की हथिः 

भढ़ानी चाहिये । जेसा कि कहा है । 


“शआत्मना5$त्मानमभिसंबिवेश 
< यजुः० ३२।११॥ ) 


जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में अवि 
धान्धकार वासना आदि की दीवार विद्यमान है तब तक 
न॑ जीवात्मा अपैने को जान सकता है और न परमात्मा 
को जानने की शक्ति जीवात्मा में आसंकती है। और 
जब ये बीच के बन्धन समा हो जावेंगे और जब जीपात्मा 
और परमात्मा समीप होंगे तव दोनों का ज्ञान क्षण 
भर में हो जावेगा अतः आत्मा में आत्मा की अहुति का 
उपाय यही है कि दोनों के बीच के बन्धन समाप्त कर 
लिये जावें | प्ररमात्मा के मिलने में कोई परिश्रम नहीं 
करना पढ़ता प्रत्युत वासनाओं को दूर करने में परिश्रम 
करना पड़ता है फिर ये दोनो आंत्मायें मिल तो स्वयं * 


ही जाते हैं । 


जज च्त्वाठ्ततीती।>८वा 


॥। || ॥ 
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इसी प्रकार अन्तःकरण की दुर्बलता दूर,बिना किये 
किसी प्रकार का भी बल प्राप्त नहीं हो सकता । अन्तःकरूण 
के बलवान होने पर शरीर आत्मा और समाज के बल 


प्राप्त होते हैं। इत्यादि अभिप्नायों को हृदय में रखकर 
ऋषि दयानन्द ने इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार किया है-- 


.._ ( ऋषिभाष्यम्‌ ) 
(यं: ) जो ( अ्त्मदाः ) आत्मज्ञान का 
दाता ( बलदाः ) शरीर आत्मा ओर समाज के . 
बत्त का देने हारा ( यस्य ) जिसकी ( विश्वे ) 
सब (९ देवा: ).विद्वान्‌ ल्ञोंग ( उपासते ) उपासना > 
करते हैं और ( यस्य ) जिसका ( प्रशिषस्‌ ) 
पत्यक्ष सत्यस्वरूप शासन, न्याय अर्थात्‌ शिक्षा को 
मानते हैं ( यस्य ) जिसकी ( छाया ) आश्रय हौ 
( अम्ृतम्‌ ) मोक्षखुखदायक है ( यस्य ) जिसका न 
मानना अ्रथोत्‌ भक्तिन करना हो ( मृत्यु: ) मृत्यु 
श्रादि दुःख का हेतु है हम लोफ उस ( कश्मै )सुख 
स्वरूप ( देवाय ) सकलज्ञान के देने हारे,“परमात्मा 
की प्राप्ति के. लिये ( हबिषा ) आत्मा और अ्रन्तः- 


० 


*९ऊ- 


र्फ ककफकसफसफफसफसफः““ःरर्गोनजतारनॉ४णआण०ऐएृ ए ौि ृएोएएऊजएवाएशपशाश।/एएएउद्यञाजिएता 


७०. # यंश्पद्धति मीमांसा # 


करण से ( विधेम ). भक्ति अथोत्‌ उसी की श्राज्ञा 

पालन करने में तत्पर रहें ॥३॥ .. (संस्कार विधि ) 
हे मनुष्याः यस्य जंगद्गीश्वरस्य प्रशासने कृतायां 

मर्यादायां सूथादयों लोका नियमेन वतेन्‍्तें। 

पदार्थ--है मनोष्यों जिस जगदीश्वर की उत्तम शिक्षा में 

की हुई मर्यादा में सूद आदि लोक नियम के 

साथ वर्तमान हैं।...._ ( वेदसाष्य ) 


हब: । है: 3 0४ काया 


विवशताद्ोतनोर्थ _ चतुर्थो मन्त्रः 
द (उत्थानिका) 

भगवान्‌ को महान्‌ समझ कर भक्त के -हंदय से 
अभिमान निकल जाता है श्रौर जब उसे आश्वासन 
मिलता है कि मांगे से यहां मिल भी. जाता है तब प्रार्थी. 
की प्रार्थना करने में प्रहत्ति अवश्य होती हैं। पर उसके 
हृदय में एक भर नास्तिकता का विचार उठता हे कि 
माना कि वह भगवान्‌ अति महान्‌ है और मांगे से दे 
भी देगा पर अपना गौरव इसी बात में है कि छुछ भी 
न मांगा जावे | अतः ऋषि ने प्रार्थना में इस चोथे मन्त्र 
को इस लिये स्थान दिया है कि भक्त को यह बंता दिया 


्चल# 
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जावे कि तू विवश होकर भी भगवान्‌ की आराधना 
करेगा । वह मन्त्र इस प्रकार है--- 


ओइ३म्‌ यः प्राणतो निमिषतो महित्वे- 
क इद्राजा जगतो बभूव । यईशें अस्य 
हिपदश्चतुष्पदः कस्मे, देवाय हविषा 
विधेम ॥४॥ यजु० २३।३१॥। 
( पदच्छेद ) ; 
यः | प्राणतः । निमिषतः । महित्वा । एकः | इत्‌ । 
राजा | जगतः । बभूव । यः | इशे । अस्य | द्विपद: 
चतुष्पदः । कसम । देवाय । हविषा । विधेम । 


( पदान्विताथ .) 


यःज्जो 5 यू: >> जो दि 
आणुतः 5 ग्राएवाले: : । ै 9) और । 
निमिषतः उ- बिना प्राण वाले पःय दी पर वाले 
जगत: ८ जगत्‌ का . चतुषदः -चैर पर वाले(प्रतता 
महित्वा 5 महिमा से 
पे ही 276 5 कस्में + सुखस्वरूप 
क् राजा." पबाय + प्रभु के लिये 
है. ' | ,हविषा- सकल उत्तम सारूरू- 
बभूव-+ है 


- विधेम > विशेष॑ भक्ति क 


3 बाप एशए। पतवा।उएता 


.... * 3 न ीनलरश रशिनीीीनिनीकिननीक न हीहि..<...0तहनािग के 


« # प्रशपद्े ति गौमाता # 
( ये प्रांणतः ) 


जब तक तेरे साथ इस मोण का सम्पन्ध है तब तक 
तू उस पु फे शासन से बाहर नहीं रह सकता । तैरे 
साथ इस प्राण का सम्बन्ध उस प्रश्ठु ते किया है। यह 
प्राण हुके जन्म जन्‍्मान्‍्तर में लिये डोलता है। एक 
शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने बाला यह प्राण जो तेरे 
साथ लगा : है इस के सम्बन्ध तकफ़-प्रार्थभा बिना 
किये तेरा कार्य ने चल सकेगा | जब इस प्राण का सम्ब- 
न्थ बिचछेद तुझे से हो जायगा तब इस प्रकार की प्रार्थना 
करने की कोई भावषश्यकता तुमे न रहैगी | यह प्राण 
प्रार्थना करने फी अवधि है | क्‍योंकि म्रुक्ति भ्रवस्था में 
पहुँचने पर ही इस प्राण का जीव से सम्बन्ध विच्छेद 
होता है । प्राणों से सम्बन्ध विच्छेद का उपाय यही 
प्रार्थना है | जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक यह प्राण 
सदा जीबात्मा के साथ जुड़ा रहता है | मृत्यु के सभय 
इसी प्राण के प्ताथ जीवात्मा एक शरीर से निकल कर 
दूसरे शरीर में जाता है |-अतः तू प्राणधारी है तेरे लिये 
|... प्रश्न की उपासना और भक्ति भनिवार्य है | 


( निमिषतः ) 
चेतन तो क्‍या जड़ जगत भी प्र के भाश्रित स्थित 


७४ 


शान ॥॥॥॥॥।ा। ॥ |. | ॥ 
ताव।€एप ५एशण। पत्ाउएवा 


| 


9 
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_है। जड़ जगत्‌ में भी प्श्चु फे संफेत के बिना कुछ नहीं हो 
सकता । तनिक भांख़ पार कर देख कि क्या एक -पर- 
भाणु भी प्रक्ठ॒ की ध्यवस्था से पृथेक चल रहा है | जिस 
पदार्थ में जो गुण क्रिया निहित है उस के अधीन जढ़ 
जगत्‌ तक घल रहा हैं । 

. तथा थ हैं भक्त | तू यह भी विचार करले कि जिस 
जड़ जगत्‌ फे पदार्थों के लिये तू भ्रकम करने पर भी 
उतारु हो जाता हैं इन सब का तो थास्तविक स्थामीं 
परमात्मा ही है। तू उसकी वस्तुओं की उसकी भक्ति&के बिना. 
लेने का अधिकारी नहीं | भौ२ जब तू उस प्रश्ल॒ु का बन 
जाता है तब उसकी सब संपत्ति में तेरा भाग है तुझे 
संब कुछ मिल सकता हैं | वह प्रभु ही इस जंढ़ जगत्‌ कं 
भी स्वामी है जिस के पदार्थों की तु.कामना करता है.। 

द अथवा हे 


देख ! तेरे पल मारने के समय के बराबर भी कोई 
क्षण नहीं जो प्रश्न की व्यवस्था से रहित हो । अपने 
जीवन के पल 'पल भर समय को साथक कर और उस 
प्रश्न के चरणों में अपना समय बिता |पता नहीं कि. 
अगले पलके मारने में तू,जीवित भी रहेगा यां नहीं। _ 
यह संसार स्थायी निवास! स्थान नहीं है। इसकी अनिं- 
त्यता का विचार फेर और उस, प्रश्चु को भज । 


७ # यशपद्धतिमीमांसा # 
( महित्वा ) 

प्रश्न--जीवात्मा और जगत्‌ पर परमेश्वर शासन 

करता है इसका क्‍या कारण है । क्या उस प्रभु का ही 

: अंश जीव और जढ़.जगत्‌ है इस लिये शासन करता है 

या कोई अन्य कारण है | 

उत्तर--जों अधिक योग्य होता है वह,कम योग्यता 

वाले पर शासन करता है | और कम योग्यता वाले को 
अपने से अधिक योग्य के शासन की आवश्यकता होती 
है | पह प्रशु जीव और जड़ जगत्‌ से महिमा में अधिक 
है अतः वह प्रभु अपनी महिमा के कारण जीव 
और जगत्‌ का स्वामी है न कि जीव और प्रकृति 
को भी उसी ने बनाया है इसलिये स्वामी है । 
स्वामी होने में महिमा कारण है न कि अंशांशी भाव। 
आर न ही वह प्रशु अनायास ही शासन कर रहा है। 
अतः है जीव ! तुक से अधिक महान्‌ का शासन तेरे 
कल्याण के लिये तेरे ऊपर विराजमान है अत; उसी की 

शरण में जा | ह 
( एक इत्‌ राजा जगतो बमूत ) 

है जीव | तू अच्छी प्रकार इस बात पर भी विचार 
करले कि समस्त ब्रह्माएठह का एक ही स्वामी है। यह 
विचार मत करना कि इस परमात्माँ को छोड़ कर किसी 
अन्य के आश्रय से तर जाऊंगा । या मर कर परमात्मा 


नदी 53 आइए 
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से पिणड छूट जायगा । न तो इस जीवन में कोई दूसरा 
सहारा हैं और न मरने के बाद ही किसी दूसरे प्रश्ञु के 
आश्रय की आशा हैं | जेसा यह जीवन बैसा हीं 
अगला । अतः अक में और फिर में कोई अन्तर नहीं । 
अतः क्यों समय खोता है । प्रश्नु की उपासना कर । यह 
विचार नितान्त असत्य है कि प्रश्न के बिना अन्य कोई 
देव तेरा कुछ भला कर सकेगा । सब. देव जढ़ हैं उन 
में से किसी में भी कुछ भी करने की शक्ति नहीं | जढ़ देव 
किसी का कुछ नहीं कर सकते । स्वामी होना तो अलग 
रहा । चेतन देव केवल प्रश्चु है जो समस्त चराचर जगत्‌ 
का स्वामी हे। उसी की उपासना फ़लदायक है। 
( य ईशे- अस्य ट्विपदश्चतुष्पदः ) 
चाहे प्राणी मनुष्य योनि में रहे चाहे कीट पतंग 
पशु पक्षी योनि में रहे सवंत्र उसी एक प्रश्ु का 
शासन देखने को मिलेगा | कोई योनि उसछे शासन 
से बाहर नहीं हे | अतः यह भी विचार मत करना कि 
इस मनुष्य योनि से तो पशु योनि अच्छी हे | संहस्रों 
जन्मों में घूमता हुआ भी उस प्रश्चु के शासन से बाहर 
नहीं जा सकता.। 
रे अथवा 
ये सारी योनियां प्रश्न ने जीव के कल्याण के लिये 
रची हैं | इन योनियों में यात्रा करने में तू घबड़ा मत 


# बंशपद्ध तिसीसोशा ७ 
कर्मों के संशोधन के लिंगे रची गई हैं । 
दि की शुद्धि फे लिये 
के! लिये बनायें 
फी शुद्धि के 


७६ 

ये योनियां तेरे 

जिस प्रकार जेल या ईशुरस अ 

जो भिन्न भिन्न मार्ग उसकी यात्रा 

जाते हैं ये मार्ग उस जल या इश्चुरस 
लिये ही बनाये नाते हैं झतः भिन्न भिन्न योनियां जो 
जीघात्मा को दण्ड देने के लिये बनाई कही जाती है ये 
योनियाँ वास्तव में जीवात्मा के कर्मों की शुद्धि के लिये 
रची गई हैं । 

अथ च 
यदि द्विपदः मनुष्य की योनि में कुछ न किया 
तो, चतुष्पदः 5 पशु आदि की योनि में जाना होगा । 
अतः कोई और उपाय है ही नहीं | तू अनिच्छा से भी 
उसी प्रश्ध की शरण में जावेगा | जब कि तू चारों ओर 
से विवश है तो समर्पण करदे और बोल-- 
. ( करमे देवाय ह॒विषा विधेम ) 

. आनन्द रूप भगवान के लिये सकल उत्तम सामग्री 
नो तेरे पास हो श्र्थित करदे ओर सब सामग्री को अब 
हवि बनाले और उस ब्रह्म के उद्देश्य से निरपेक्ष होकर 
उसका त्याग करदे | | 

.. “द्याग्नावपरे यज्ञ यजेनेत्रोपजिहति 

(गीता ४।२५॥ ) 


.. अ्रत्र मेरा कुछ नहीं | नो है उसकी हषि। चढ़ा दी । 


#; प्रेथमे प्रंकरणंम # ७७ 


अब न कोई मेरा सामान, न कोई मेरा विचार | अब तो 
मैं ईश्वर प्रणिधान कर चुका । इत्यादि भावना बनाकर 
प्रद्ध के अर्पित हो जावे । ऐसे भावों को हृदय में रखकर 
ऋषि ने इस मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार की है । 


( ऋषिभाष्यम्‌ ) 


। ( यः ) जो (प्राणतः) प्राशवाले ( निमिषतः ) 
अप्राणिरूप ( जगतः ) जगत्‌ का ( महित्वा ) 
अपने अनन्त महिमा से ( एक इत्‌ ) एक ही « 
( राजा ) राजा ( बभूब ) विराजमान है ( यः ) 

, जो ( अस्य ) इस ( ठ्विपदः ) मनुष्यादि . ओर 
( चतुष्पदः ) गो आदि प्राणियों कै शरीर की. 
( ईशे ) रचना करता 'है हम उस ( करमे) : 
सुखस्वरूप ( देवाय ) सकल्लेश्बये के. देने हारे 
परमात्मा की उपासना श्रथोत्‌ ( हविषा ) अ्रपनी 
सकल उत्तम सामग्री को उसकी श्राज्ञापालन में 
समर्पित करके ( विधेम ) भक्ति विशेष कर ॥8॥ 


_ झ्रस्कार विधि ) 


] * # यशपद्धतिमीमांसा # 


निमिषतः « नेत्रादिना चेष्टां कुबेतः | 
पदार्थ--नेत्र आदि से चेष्टा को करते हुए । 

ईशे ईपे॥ 
पदार्थ--संवोपरि स्वामी है | ( वेदसाष्य ) 


कअज्जज-कता--- निज 


कारणप्रदर्शनार्थ'. पश्चमो मन्त्रः * 
है इक 2254 8 2/2५: 
( उत्थानिका 2 
इस अ्रकार सब कुछ अपंण करके भक्त वस्तुस्थिति 
को अजुभव छुरता है कि क्या कारण है कि जीवात्मा 
और परमात्मा ' में इतना अन्तर है | हम उपासक हैं वह 
उपास्य है । हम पुत्र हैं और वह पिता है। हम सेवक हैं 
बह स्वामी है इत्यादि । भक्त स्पष्ट जानने लगता है 
कि भगवान्‌ महासामथ्येवान्‌ है और हम उसकी अपेक्षा 
कुछ नहीं है यह कारण है जो हम उसकी ओर जाते हैं । 
इस को दिखाने के लिये ऋषि नें पश्चम मन्त्र प्राथना में 
रखा है जो इस प्रकार है-- 


' क प्रथमं”प्रकरणम #* छः 
. ऑओबश्म्‌ येन द्यौरुग्रा प्रथिवी च दुढा 
येन स्वः स्तमभितं येन नाकः। यो अन्त- 
रिक्षे रजसो विमानः कस्मे देवाय हविषा 
विधेम ॥५॥ . ५ “.चंजु० श्शक्षा 
५४ हे _. ( पदच्छेद ) 
येन । दो । उग्रा । पृथिवी । च्‌ । रढठा। येन | 
ः झुबः। स्तभितम्‌ । येन ।' नाक! । य । अन्तरिक्षे-। 


रजस; । विमान! ! कस्मे । देचाय ।. हविषा ! 
 विधेभ। 


क्‍ ( पदान्विताथ ) 
थेन॑>जिस परमात्मा ने न्‍ . पकः ७ मोक्ष को ( घारण किये 
उय्ा > तीक्ष्ण स्वाभाव वाले... _ जो है 
द्य कह आदिको  ौ[७ौ७ै अन्‍्तरिक्ते आकाश में 
नर हे ह . रजसः 5 लोक लोकान्तरों का 
पृथिवी € भूमि को '  विमान#> विशेष रूप से है 
हंढा 5 धरिण किया. है :. निमोण करने वाला हूं 
येन ८ जिसने -... . | कर्मे>सुखस्वरूप - .' 
स्व: > सांसारिक सुखको - | देवाय > प्रभु के लिये 
. रंतमितम्‌ > धारण किया... हविषा > अपने सब सामश्य 


उ3एवा।€प ५श॥एा एवाउएवा 


दंग ५ # यशपद्धतिमीमांस # 


( येन द्योझुग्रा शथिवी च इढा ) . 

१--संसार की रचना दो प्रकार की है। कुछ प्रका- 
शमान तीक्ष्णस्वभाव के लोक हैं और कुछ, अन्धकारमय 
लोक- हैं । उस प्रश्ञु ने दोनों प्रकार के लोकों को धारण 
किया हैं। और तू अपनी ओर देख कि जिस शरीर में 
तू रहता है उसको भी तू वास्तव में धारण नहीं कर रहा 
है। जिस समय इस शरीरखरूप दक्ष की एक शाखा भी 
प्राण के छूटने से खूखने लगेगी तो त्‌ उसे एक क्षण के 
: लिये भी धारण नहीं कर सकता । उस प्रश्ुु में समस्त 
ब्रह्माणठ को धारण करने की शक्ति है और तुम में एक 
परमाणु को भी' धारण करने का सामर्थ्य नहीं है । यह 
कारण है-कि तू सेवक है और वह स्वामी है.। 


( येन स्व: स्तभितं येन नाकः ) 


२--संसार में कुछ व्यक्ति सांसारिक सुखों को 
भोगने की इच्छा करते हैं और कुछ व्यक्ति सकल दुःख 
रहित मोक्ष को ही चाहते हैं | ये दोनों प्रकार के सुख 
और झानन्द उसी प्रश्न के आश्रित हैं । उसने सांसारिक 
सुखों को भी धारण किया है और परमानन्द का भी 
धारणकर्ता वही प्रभु है । चाहे तुके सांसारिक सुख की 
इच्छा हो चाहे तुझे मोक्ष की अभिलापा हो | दोनों की 


लिन 58 
जया ण्गाएए्शाएाट_ छफ्शा वाजउएवा 


# प्रथम प्रकरणम्‌ # .- ८१: 


प्राप्ति के लिये, तू उस प्रश्॒ की ही शरण में जायगा । 


सांसारिक सुंख भी प्रश्न की इच्छा के बिना नहीं मिल 


सकते । मोक्ष का तो कहना ही कया है । इस से भिन्न तू 
अपनी ओर देख कि न सांसारिक सुख ही तेरे हाथ में- 


.. हैं न मुक्ति ही। सुखों की प्राप्ति के लिये तू पराश्रित है । 


यह कारण है कि तू उपासक है और वह प्रश्ु उपास्य 
देव है | 


( यो अन्तरित्ते रजसो विमान: ) 
उस शभ्रश्चु ने इस अन्तरिक्ष में सब,लोक लोकास्तरों 
को विशेष नियम के साथ अपने सामथ्ये से रचां है । 


! यह रचना ऐसी है कि इस में कभी त्रुटि नहीं होती । 


-असंख्य लोक चक्र इसमें घूम रहे हैं पर सब अपनी अप- 
#*नीं मयांदा और अवधि में विचर रहे हैं। इस प्र कार 
विशेष व्यवस्था से सब लोक लोकान्तरों, का विधाता बह 
जगदीश्वर है । और तू किसी का भी विधाता नहीं है। 
कक आ , 
बह प्रश्नु सवे व्यापक है और तू अपने . पूरे शरीर में 
भी स्वरूप से विद्यमान नहीं हे । इत्यादि कारण हैं कि 


तू इतना छोटा और वह प्रथ्ु महासामथ्येवान्‌ है. जिससे 


तू पुत्र और वह पिता ब्विता आदि कहाता है अतः सतच 
भक्त | प्रभु के शरण में जाकर कह कि-- . 


# यशैपद्धतिमीमांसा # 


( कस्मै देवाय हविषा विधेम ) 
१--बह सब लोक लोकान्तरों को धारण करने 


वाला है | 

२ सांसारिक सुख और मोक्ष भी उसी के अ्रधीन 
॥ 

- ३--वही सब लोकों का रचयिता और सबव्यापक 


। 

अतः तेरी और उसकी कोई समानता नहीं. है। 
फिर भी जितना तेरा सामथ्य हे उतना पुरुषार्थ करले । 
उस. तेरे पुरुषाथ को देख कर प्रश्॒ तेरी नोका पार करने 
वाले बनेंगे | चाहे तू कितना अशक्त हो पर यदि अपनी 
शक्ति भर यत्न कर लेगा तो प्रश्चु तेरे सहायक बन जावें- 
गे | जेसा कि कहा हे कि-“न ऋते ऑ्रॉन्तस्थ सर्याय 
देवा:” ( ऋ० ४३३।११ ) जो व्यक्ति अपना सारा परि- 
श्रम करके थक जाता हे और फिर प्रभु की ओर देखता 


हे तब प्रभ सहायता करते हैं। 
अतः अरब सब संकल्प विकल्‍प छोड़ कर सब साम- 


थ्य को हविः बना कर उपासना कर डाल फिर देख कि 
तू कितनी शीघ्र प्रश्न के आनन्द में पहुँचता है। इस प्रकार 
हविः का अथ यहाँ सामथ्य करते हुए ऋषि ने उपयुक्त 
अभिप्रायों को हृदय में रख कर इस मन्त्र' की व्यांख्या 
इस प्रकार की ह--- 


८२ 


# प्रथम प्रकरणम ६५ ८ 
( ऋषिभाष्यम्‌ ) 

( येन ) जिस परमात्मा ने ( उग्मा ) तीक्ष्ण 
स्वभाव वाले ( थोः ) सूर्य श्रादि (च) और 
. ( प्थिवी ) भूमि को ( हृढा ) धारण किया ( येन ) 
जिस जगदीश्वर ने ( स्वर: ) सुख को ( स्तमितम्‌ ) 
धारण किया ओर -( येन ) जिंस ईश्बर ने ( नाकः ) 
दुःखरहित मोक्ष को धारण किया है ( यः ) जो 
( अन्तरिक्षे ) आकाश में ('र॒जसः ) सब ल्लोक 
ल्लोकान्तरों को ( विमानः ) विशेष मानयुक्त श्रथोत्‌ 
जेसे आकाश म॑ पक्ती उड़ते हैं बेसे सब ल्लोकों 
“का निर्मोणु करता है ओर भ्रमण कराता है, हम 
लोग उस ( कस्मे ) सुखंदायक' ( देवाय ) कामना 

करने के योग्य परब्रह्म की प्रांप्ति के लिये ( हविषा «४+- 

सब सामथ्य से ( विधेम ) विशेष भक्ति करें ॥५श्ाता 


( संस्कार विधि ) 
आकाश इव व्याप्त: परमेश्वरो(स्ति 
तस्येब भक्ति कुरुत । 


ककततत+ 


घर 


८४ # यंशपद्धतिमीमांसा # 


पदार्थ--आकाश के तुल्य व्यापक परमेश्र है उसी 
की भक्ति करो | ( वैदमाष्य ) 


मकान... पीमननमनमभमन 


शरणागतिप्रकाशनार्थ' पष्ठों मन्त्रः 
( उत्थानिका ) 

जब भक्त के सब संकल्प विकटप इस प्रकार धरार्थना 
करते करते दूर द्वो जाते हैं तब वह प्रश्च को स्वामी कह 
- क्र परुकारने लगता है,। पहले उपासक ने परमात्मा कों 
सविता- पिता कह कर प्रुकारा था। अयोग्य सनन्‍्तान 
भी अंपनें विता को पिता ही कहती है चाहे वह अपने 
विता की आज्ञा माने या न माने | किसी भी अवस्था में 
पिता कहने से कोई मना नहीं करता | पर योग्य सन्‍्तान 
अपने को शासित और पिता को अपने ऊपर शासक भी 
समभती है. अतः जब. भक्त परमात्मा को सर्वात्मना 
अनिवाय उपास्य समझ लेता है तव॒ उसकी शरण में 
आता है और अपने सब कर्म विकम प्रश्ु के सामने उप- 
स्थित कर देता है। अपनी कामना को भी प्रकट करता 
है । संकोच छोड़ता है | भेदभाव भूलता है इत्यादि भाव 
वाला छटठा मन्त्र इतने संकल्प विकल्पों की शान्ति के 

उपरान्त ऋषि ने रखा है जो इस प्रकार है-- 


उएवावारप शापापिदी।>एवा 


बा 


# प्रथम प्रकरणम्‌ # ८ब्‌ 


ओम प्रंजापते न ल्वदेतान्यन्यो . 
विश्वा जातानि परि ता बभूव। यत्का- 
मास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु व्यय स्याम 
पतयो रयीणाम ॥६॥ 

( पदच्छेद ) 


प्रजापते । न । ल्वत्‌ । .एतानि । अन्यः । विश्वा । 
जातानि । परि । ता ।. वभृव । यत्कामाः । ते । 


जुहुमः । तत्‌ | नः। अस्तु । वयम्‌ । स्यास | - 
* पतयः । रयीणाम्‌ । " 


( प्रदान्विताथ ) 


ऋ० १०११२१।१०॥ 


यत्कामाः - जिस जिस कॉमना 7 
वाले हम लोग 


ग्रजापते -- हें सब प्रजा के स्वामिन्‌ 
३.४, [इन ( अत्यक्त ) 


ह  तैं--आप को न्‍न 

हम उन ( अप्रत्यक्ष ) जुहुम: -- पुकारें ह 
खान तक. तत्‌ >- वह 

जातानि>रउत्पन्न हुओं को . नः-८- हमारी 

लत - तुम से 


अस्तु -- होजावे 
बयम्‌ -- हम 
रयीणास्‌ >- ऐश्क्यों' के 
पतय:-- स्वामी 
स्याम > होवें * 


अन्यः-- अतिरिक्त अन्य कोई 
ने >- नहीं 

परि + बरयूव -- तिर॒स्कृत कर 

ह सकता है 


<६ %# यज्ञपद्धतिमीमांसा # 
हु प्रजापते ) “प 
हे नाथ ! हम आपकी प्रजा हैं । पुत्र हैं । आप हमारे 
स्वामी हैं | मेरे सब सन्देह निटत्त होगये अब मैं आप 
को स्वामी कह कर पुकारूंगा | अब मेरी पुकार सुनो । 
मेरे हृदय में यह विचार उठ रहा है कि मैंने इतने कुकर्म 
किये हैं जिन्हें मैं भी अच्छी तरह नहीं जानता । न केवल 
इस जन्म में प्रत्युत करोड़ों जन्मों में न जाने कितने पाप 
हमने किये होंगे । उन सब के फल 'आप की व्यवस्था 
के अनुसार हमें अवश्य भोगने पढ़ेंगे। इतने कर्मों के 
अनिष्ठ फलों के आक्रमण में में केसे उन्नत बन सकूंगा । 
मुझे तो कोई अब अपने उत्थान की आशा नहीं | भक्त 
की इस दुरबलता को दूर करके ठाठस देने के लिये मन्त्र 
का अगला वाक्य है कि-८ 
( न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि पार ता बभूब ) 


है नाथ ! तेरे अतिरिक्त कोई शक्ति नहीं जो किसी 
को दबा सके या तिरस्कृत कर सके | जब कोई भगवान्‌ 
का आश्रय ले लेता है तब प्रशु उस भक्त के कर्मों के 
फलों को भी इस हंग से श्ुगा देते हैं कि कर्मों के फंल 
भी श्रुगत जावें और भक्त के अगले जीवनोन्नति के प्रोग्राम 
में कोई बाधा भी न पड़े । अतः हे भक्त ! तू इस बात पर 


एतरा।॥5एवाँ 


है 


॥॥| 


विश्वास रख कि तूने यदि संच्चे हृदय से प्रथु का सहारा 
पकड़ लिया तो कोई भी तुक्के नीचे न गिरा सकेगा 
* तूने चाहे कितने कुक किये हों उन. के फलों से तेरी 
अगली उन्नति न॑ गड़बड़ायेगी । देखो एक तोला रंग 
यदि एक गिलास पानी में डाला जावेगा तो अधिक रंग, 
होगा परन्तु यदि वही एक तोला रंग एक कूप में ढाल 
दिया जावे तो रंग का पता भी न चलेगा । वह रंग 
कूप में भी प्रभाव तो करेगा पर उसकी अपेक्षा जल कहाँ 
अधिक है अत; वह प्रभाव नहीं के बराबर ही- होगा । 
इसी प्रकार जो व्यक्ति पुणय अधिक करता है या प्रश्ञ 
के आनन्द सागर में अपने आप को अर्पित कर देता है 
उसके पिछले कम फल देते हुए भी उद्दंजक नहीं होते । 
वह भक्त उन दुष्ट फलों को आत्मशुद्धि समझता हुआ 
प्रसन्नता को अनुभव करता है । 


( ता+एतानि ) 
मन्त्र में “ता”त्ओऔर “एतानि” दो पद इस 
भाव ,को प्रंकट करते हैं कि यह .जंगत्‌ इतना बड़ा 
है कि « इस संपूर्ण को तू . जान भी नहीं सकता । 
अतः- कुछ जंगत्‌ को तो हम “एतानि” इन अरथांत्‌ 
प्रत्यक्षररूप से. कह सकते हैं फिर भी बहुत कुछ जगत्‌ 
ऐसा. है जिसे हम “ता” अथांत्‌ उन अप्रत्यक्ष इस प्रकार 


३ प्रथस 


डी 


८८ | # यशपद्धतिमीमांसा # 


ही कहेंगे। इस प्रकार इस सब प्रत्यक्ष और अपत्यक्ष जगत्‌ 
का बनाने हारा या इस सब में व्यापक सिवा उस प्रभ के 
अन्य कोई नहीं है । 
भक्त को जब सब परिस्थितियों पर विश्वास हो 
जाता है तब प्राथना करने के लिये प्रभ की ओर भक्त 
कुकता है और कहता है कि--- : 
हे ( यत्कामारते जुहुमः + |, 
जो जो हमारी कामना हो उस के लिये हँम आप 
का सहारा पकड़ें हम किसी अन्य के द्वार पर भटकने को 
नःजावें | अब तो हमें यह विश्वास होगया कि आप ही 
हमारे एक मात्र आश्रय हैं| 
अतः जो भी हमारी इच्छा होगी उसकी प्रप्ति के 
लिये हम आप का ही द्वार खटखटायेगे | हम॑ जानते हैं 
, कि समस्त संसार आप के ही द्वार का भिखारी है) फिर 
किसी भिखारी के घर क्‍यों भिक्षा माँगे जब सब को 
आप ही देते हैं । हम यह पूर्ण आशा रखते हैं कि-- 
(तत्‌ नः श्रस्तु ) ..- 
हमारी कामना अवश्य॑ परी होगी । कामना की 
पूर्ति में हमें अरब कोई सन्देह नहीं रहा | अब तो हृढ 
विश्वास होगया । अच्छा अब सुनो हमारी प्रार्थना जो 
. हम चाहते हैं-- 


# आधा प्रकवयाह्‌ # छह 
मत, शल्य धहुप्!ं की और भी शफरैत कर शकता है । 
(बर्य श्याम पहचथी श्थीगाम ) 
हम ऐशवर्यों के शवासी होजागें | इसकी व्याक्‍््या 
झारले भत्त्र की पत्थानिका में देखी | इत्पादि भागों को... 
प्रकद करते हुए भापि ने _स मस्ख की व्याज्या इस पकार की है। 
. ( ऋषिशाष्यम ). रे 
है ( प्रजापले ) सब प्रजा के स्वामी परमात्मा 7: 
( षत्‌ ) आप ले ( अन्य; ). भिन्न दूसरा कोई 
(त) उन (एतानि ) इन ( बिश्वा )सब्च (जातामि) 
उत्पन्न हुए भूगोलादि जगत्‌ को बनाने हारा और 
( परि ता ) व्यापक (न) नहीं (बभूब ) है ( ते) 
. उस आपके भक्ति करने होर हम चेतनादिकों को 
(न) नहीं ( परि, धरभूत्र ) तिररक्ूत करता है भ्रथीत्‌ 
शाप सब्रोपरि हैं, ( यत्कासा। ) जिस जिस पदाथे की 
कामना बाज़े होके हम लोग भक्ति करें ( ते ) भ्रापक्ता - 
( जुहुम। ) भ्राभ्रय के और बाज्छा करें ( ततू ) धह 
कामना ( ना ) हमारी लिए ( भअरतु ) होबे जिससे 
( बयस्‌ ) हम लोग ( रथीणास,) 'धगेश्वर्यों, केडडू 
...( पतंग ) श्वामी ( श्यास् ) होने ॥३॥ ( तस्कर विधि 


३0नक मक्ञाताताय३परोव2कषकाओ 


| । | 
उएबावाएप पाए एत्रा।उएवा 


"मे # यशिपद्वन्रिमीमांशा # | 


.... सम्बन्धप्रकटनार्थ' सप्तमों मन्त्र 
रा किया अर टत्ानिका ), ५.0. 8 हवा का 
हु की शर्त में आकरें जे ने स्तुति के अंनन्‍्तेर 
- आता आरस्ण की कि मैं ऐेटवर्यों का स्वामी वर्लू | कर्योकि 
. अग्र अकत की समदेंह दूर हो बुक | कर्मफर्तीं के विपाक से भी 
_ उसकी अथ शाता रहा भ्रवे तो यह सब संसार को भूत . 
-कर मुं की ही देखता है और स्थर्य भी ऐश्यो का . 
ल्ाभी बनना चाहता है क्योकि मगवात, भी ऐश्यी के 
श्वामी है | अदा! भक्त भी ऐश्र्यों का स्थामी बनना 
बादता है | भक्त अपने हँदिय में समझता; है कि जब 
फमात्मा के साथ मेरा गिवा-तत्र भादिमाई का तम्बन्ध . 
| हों उसकी समान ही धु्की भी वसनी। थाहिये अत्यथो. 
कँता परमात्मा ही ताध वश्युवाखियं भाव कि ही कया | े भ्रतः 
बह के तम्रोत बगने में हैहु भक्त वह दिखाता कि 
हमारा हु्ारा जखे पब्भन्य है कर दोनो हा एक 
हा होता चाहिये | यदि हमें हशकशी के स्यामी ही हीं 
हुक भी बानी | हयादि आयी की शहद करते के। हिंगे 


हि | ॥॥॥ 70 ॥00॥ ४७0, हे रा .... 


। 


# प्रथम अकरआ॥ # ध्दः 


ओम । स नी बन्चर्जनिता स विधाता 
थामानि वेद भवनाति विश्वा। यत्र 


देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्न- 


व्यस्यन्त ॥७॥ 
(प्रदश्कैद ) 
ते | ने। | कम्पु। | जनिता | ये | विधांता 


ध्ामानि | वेद | श्ुवननानिं | विश्वा | थत्र | 
देवा; | अ्रग्रतम्र! | श्रानशाभा। | त्ीये | 


 वामन, | भ्र्थ्य॑रयन्त |... 
( पदान्विताथ ) 

ह/ल्बहकगीहा | मत, स्थान और उतति अकार 
हैं। €४ 8११ 04064, क्रो 
47! &० ॥*्धु ( #] “7 | मंद गाते! है 44 
नेता! ७6! (#.) (हि निलर्णिग 
॥। ०-१६ ॥शा।ता :४/8। ४ /₹) # 
शांत कक : भाग ७9४१ (क्ष) । 
49॥6॥ & %॥र्ञ ॥। के। ॥(/ || आधा तमाशा ॥) 
विक्ठा। «श्र 42 ता 5आ ही हुए 

/गगिंगाव हीह 
॥१॥॥॥ श्रौकों 4) ' 490४/५४] < 50420 /॥ 9 


है 


॥॥ ॥॥ ॥॥॥॥|॥ ॥॥ 0७७७४ ७७७ औ। 


(यजु० ३२१०॥ ), ... 


॥॥ 


ध्र्‌ # यज्ञपद्धतिमीमांता # 
( स नो बन्धुजनिता ) 


हे भगवन्‌ ! आप हमारे प्राता और पिता हैं । मेने 
ऐश्वयाँ के स्वामी बनने की इच्छा इस लिये प्रकट की 
है क्योंकि यह अच्छा नहीं प्रतीत होता कि एक भाई 
ऐश्वयों का स्वामी हो और एक ऐश्वर्यों का स्वामी न 
हो | वे पिता पुत्र ही क्‍या हैं जो पिता तो ऐश्वर्यों का 
स्वामी हो और पुत्र ऐश्वर्य रहित हो। अतः है नाथ ! इस 
म्राठमाव और पिता पुत्रसम्बन्ध को निभाने के लिये मुझे 


ऐश्व्यों का स्वामी बनाइये । 
( स॒विधाता ) 


मैं यह जानता हूं कि आप कर्मफल के विधाता है । 
आप किसी को क्षमा नहीं करते | हर एक प्राणी को 
आपकी व्यवस्था के अलुसार कर्मफल भोगना ही पड़ेगा । 
पर मैं यह भी तो जानता हूँ कि वह कर्मफल का 
विधाता मेरा भाई और पिता है । कोई शंत्र नहीं है । 
अतः वह ठेष के कारण कर्मफल झुझे नहीं देगा।न 
किसी बदला लेने को वह दण्ड देगा। बढ़ा भाई या 
पिता यदि दण्ड भी देगा तो कल्याण .को भावना से 
देगा | अतः मैं निर्मम हूँ और आप के समक्ष एक 
बात कहता हूं कि 


| 


े के प्रथम प्रकरणम्‌ # €३ 
( धामानि वेद मुबनानि विश्वा ) 


आप सब लोक लोकान्तरों को तथा उन लोकों के 

नाम स्थान और जन्‍म को आप अच्छी प्रकार जांनते 
हैं। क्‍योंकि किसी वस्तु को तीन प्रकार से पूर्णतया जाना 
जाता है । अर्थात्‌ उस वस्तु का नाम विदित हो और उस 
वस्तु का स्थान विदित हो और उसकी रचना का 
स्वरूप विदित हो । आप सब लोकों को तीनों प्रकार से 

जानते हैं कि सब लोकों के नाम क्‍या है तथा वे लोक - 

. लोकान्तर कहां है और उनका निर्माण किस प्रकार हुआ 
है | निर्मांण प्रकार जानने से उसका स्वरूपज्ञान और उससे 
हानि लाभ आदि सब का ज्ञान हो जाता हे।अतः हे परमा- 
त्मन ! आप इस सम्पूर्ण विश्व को सर्वात्मना जानते हैं । 
परमात्मा--मैं सब लोक लोकान्‍न्तरों को सर्वात्मना 


_ जानता हूं पर इस कहने का अभिप्राय क्‍या है । क्‍या तू 
किसी लोक को जाना चाहता है । 


भक्त---हां ! 


परमात्मा---अच्छा बताओ कहां जाना चाहते हो १ 
भक्त---सुनो 


.( यन्र देवा अम्रतमानशानास्ततीये धानन्नध्यैरयन्त बल 


डड ..._ # यशपद्ध तिसीमांसो 
मैं वहां जाना चाहता हूँ जहाँ तीसरे धाम में अमृत 
को भोगते हुए ज्ञानी स्बच्छा पूपेक विचरते हैं । 
( तृतीये घामन ) 
१--दु/खमय॑ रुष्टि --तरक-परृति । 
२---सुखमय रुष्टि--स्वर्गं-जीव । 
३--आननन्‍्दमय सृष्टि --मोक्ष-ब्रह्म । 
पशु आदि योनि में या मनुष्य योनि में ही जब 
प्राणी को दुःख थाप्त होता है बह दुःखमंय जीवन है । 
5 जब मनुष्य को अतिशय छुखें प्राप्त होता है वह 
सुखमय जीवन है | सुखातिशय के कारंण उसे स्वगं भी 
कहते हैं" । * 
हे |. 
'इस सांसारिक सुख दुःख से रहित जीवात्मा की 
एक तीसरी स्थिति भी हैं जब वह प्रश्धु के. आनन्द में 
: विचरण करता है यही जीव का तीसरा धाम है। 


अथवा 
एक जीवात्मा और दूसरी प्रकृति इन दोनों से भिन्न 


तीसरा परमात्मा है जिस में मुक्त जीव विचरते है अतः 
जीव प्रकृति से विलक्षण यह प्रश्च॒ रूप तृतीय धाम है । 


॥3एवाॉ 


/% प्रथम प्रकश्याम # | 2 
ः ( यन्न देवा; 
“विद्वांसो हि देवा! विद्वानों का ही 'नाम देव है। 
इस. तीसरे धाम में वे ही लोग जासकते हैं जो श्ान- 
/ यान हैं | क्योंकि--- , , 
... “अतते ज्ञानानज्न सुक्ति; 

... बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती । इस तौसरे धाम 
में अज्ञानियों का वास नहीं है । ४ 
75 0 ४( शअ्रमंतम आनेशाना: )/ 
मे जहाँ जन्म मरंण के बंन्धन से मनुप्य छूट' जाता है 

/ उस मोक्ष खुख को प्राप्त करूं) उस देतीय धाम पश्षु में 
४ विचरूं | अतः है. पशु मैं वहाँ ,जाना चोहता-हूं जोः&पमेरा 
अन्तिम लक्ष्य तृतीय. धाम है । इंस- भावना को लिये 
भक्त पंश्लु के संसुख उपास्थित हो रहा है । अभ्यरयन्ता की 
. व्याख्या आले मन्त्र की उत्थानिका में देखो ॥ इस प्रकार--८ 
के भाषों' को प्रकेट करने के लिये ऋषि ने इस मन्त्र वीक 
' व्याख्या इस प्रकार की है-- 
.. ....।. :( ऋषिभाष्यंस्‌ ) 
क्‍ हे मलुष्यो | (ञसः ) बडे परमात्मा ( न३ 7” 
... अपने लोगों: को: ( बन्धु: 2 आता' के समान्‍्त्त्ः 
.... खुखदायक ( जनिता .) सकल जगव्‌ का | उसाहडड 


| 
उएवा।॥|€प ५४७ एवाउएवां 


] 

दक ( सः ) वह ( बिधाता 2 सब कार्मो का पूण 
करने हारा ( विश्वा 2 संपूर्ण ( भुबनानि ) लोक- 
मात्र और ( धामानि ) नाम रंथान जन्मों को 
( बेद ) जानता है और ९ यत्र ) जिस (९ तृतीये ) 
सांसारिक सुख दुःख से रहित नित्यानन्द्युक्त 
( धामन्‌ ) मोज्ञखरूप धारण करने हारे परमात्मा 
में € श्रम्ृतम्‌ ) मोज्ञ को ( आनशाना: ) प्राप्त 
हो के ( देवाः) विद्वान लोग ( अध्येरयन्त ) 
स्तेच्छा पूर्णकक विचरते हैं वही परमात्मा अपना 
गुरु, आचार्य, राजा, श्र न्यायाघीश है अपने 


लोग मिल के सदा उसकी भक्ति करें ॥७॥ 
( संस्कार विधि ) 


विधाता-सर्वेषां पदार्थीनां कर्मफलानां तर 
विधानकतों । डे 
पदार्थ--सब पदार्थों और कर्म फलों का विधात 
करने वाला है | 
त॒तीये > जीवप्रकृतिभ्यां विलक्षण । 
पदाथ--जीव और प्रकृति से विलक्षण ।- 
ह॒ ( वेदभाष्य ) 


की जूज+--+्+- 


$# प्रथम प्रकेरणम्‌ # 


. समर्पणपरश्वाष्टमो मन्‍्त्रः 


$ ( ० ) '<>तहा ऋ बा 


९ ( उत्थानिका ) 


जब भक्त ने यह इच्छा प्रकर्ट की कि मैं उस तृतीय 
धाम में जाना चाहता हूँ जिस थाम में मृत्यु का भय 
नहीं और प्रश्लु के आनन्द में रहना होता है । स्बेच्छा से जहां 
विचरण होता है और वह स्वेच्छा से विचरंण भी अधिकार 
पूवंक विचरण होता है कम फल से प्रेरित होकर नहीं । 
क्योंकि ज्ञानवान्‌ का कर्म बन्धन टूट जाता है। भक्त की 
इस प्रकार की अभिलाषा को देख कर भगवान्‌ कहते हैं 
कि यदि तू उस तृतीय धाम में जाना चाहता है तो जा। 
भक्त का कहना है कि है नाथ ! मैंने उसका मांगे नहीं 
देखा । यदि मैं मांगे जानता होता तो अब तक चला 
जाता। आपका श्राश्रय मैंने इसी लिये पकड़ा है कि उसका 
मार्ग मुझे दिखाइए। इत्यादि प्रकरण को प्रारम्भ करने के 
लिये ऋषि ने अष्टम मन्त्र रखा है जो इस प्रकार है-- 


वीक मल बज मजा हिल पीकर. लक अल किक... जिक कील जज लक लक ननीलीशलककीलनिक कक क 


ध्प क यशपद्धतिसीमाँसां % 


ओश्म। अग्ने नय सुपथा राये अस्मान 
विश्वानि देव वसुनानि विह्ान्‌ । थुय्यो- 
ध्यस्मण्जुहराणमेनोी भूमिष्ठां ते नम- 
उक्ति विधेम ॥८॥ ! .. यजु6 ४०।१६॥ 
५ ('पदच्छेद.) 
अग्ने । नय । सुपथा । राये। अस्मान:। 
विश्वानि । देव | बयुनानि | विद्वान । युयोधि । : 
 असस्‍्मत्‌ । जहुराणम्‌ | एन:.। भूयिष्ठाम्‌ | ते । 
नमजक्तिमू | विधेम | . . .... 2 
( प्रदान्वितार्थ 2 


विद्वान्‌ - जानने वाले हैं 


अरने -> प्रकाशस्वरूप भगवन्‌ के 
राये < ऐश्वर्य के लिये अस्मत्र- हम 
अस्मात््‌ + हस को जुहुराणम्‌ -कुटिलता चुक्त 
सुष्था 5 शोसन मार्य से "एन: + पाप को 
: नय -- चलाए ये बुयोधि दूर कीजिये 
देव - है परमात्मन,€ आए )  % 5 5 7 की .' 
विश्वानि +- सब भूंथिष्ठास - अत्यन्त 
वयुनानि 5 कर्मों को घ नमउक्तिस्‌ + स्तुति को 
|  विधेम ८ हस करें... 


2 ९2०००.“ 


अब 


एव 


# प्रथम प्रकरशाम # | 


९४) १ ( अ्रग्ने ) दर 
४ है नाथ ! जो स्वयं अन्धकार में है बह दूसरे को 
मांगे कैसे बता सकता है। जो स्वयं अज्ञान में है वह 
/ दूसरे का अज्ञान केसे दूर कर सकता । मैंने तुम्हें प्रकाश 
और ज्ञान का भण्डार समझ कर पकड़ा है। है प्रकाश 
और ज्ञान के भण्डार! आप मेरे पथ प्रद्शक बनें । 


( नय॑ सपथा ) 


5 उस तृतीय धाम तक पहुँचने का क्‍या माग है में 
नहीं जानता | आप तो जानते' ही हैं। बह मागे मुभरे 
दिखाइए। उसी मागे पर मुर्के चलाइए । पर प्रभो ! कठिन 
मांगे से मतः चलाना | आप दुर्बलों पर दया करने -< 
वाले हैं । मुझे शोभनभाग से चलाना । सरलमाग्ग से 
चलाना । सुन्दर लक्ष्य तक पहुँचाने वाले मारे से चलाना । 
यदि दुर्गेभ विषम कठिन मांगे से चलावेंगे तो में न चल 
सकूंगा । नाथ ! मेरी परीक्षा लेने को कठिन मांगे में मत 
डॉलनां | हम पत्र हैं आप पिता हैं | दया करके सुन्त्‌ख्य 
सरल शोभन मागें से नाथ ! मुझे चलाना मेरी यह 5 
प्रीयेना है ॥ ५ हे जज का, 

० (राये अस्मान्‌ ). 
हे प्रभो ! में ऐश्वये की प्राप्ति के लिये आप से प्राथे--5 


१०० # यशपद्ध तिमीमांता # 


करता हूँ अतः यह अवश्य पूरी होनी चाहिये । यदि 
कोई मनुष्य दुष्ट सिद्धि के लिये आप से प्रार्थना करे वह 
. उस सिद्धि की प्राप्ति का अधिकारी नहीं होसकता । क्‍यों- 
कि मैं यह जानता हूँ कि भगवान्‌ से बुरी इच्छाओं की 
प्राथना नहीं करनी चाहिये पर शुभ प्रार्थना तो आप के 
दरबार में सब की सुनी ही जाती है । और देखो मैं अब 
बहुत से ऐश्वर्यों को भी नहीं चाहता अब तो मैं एक ही 
ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये आप से प्राथना कर रहा हूं। 
वह पेरे ऐश्वर्य है नाथ ! आप ही हैं मुके आप रूप ही 
मोक्ष धाम एक मात्र चाहिये | जिस को आरम्भ में मेने 
आप से भद्दें शब्द से कहा था। अब इस एक ही 
भद्र - ऐश्वर्य की प्राप्ति करा दीजिये क्‍योंकि में जानता हूं कि- 
प्रश्न-ज्ञाते तु कस्मिन्‌ विदितं जगत्‌ स्यात 


उत्तर--सर्वात्मके बह्मण परोरुपे 
( शंकराचाय भ्रश्नोत्तरी ) 


प्रश्न किसके जान लेने पर सब जाना हुआ होजाता है । 
उत्तर--प्रमत्रह्म परमात्मा के जान लेने पर सब जाना 


हुआ हो जाता है । 
अतः में जानता हूं कि फिर मुझे कुछ भी प्राप्तव्य 
ज्ञातव्य न रहेगा । 
यह हार्दिक 


एक बात की और प्राथना है कि मेरी 
अभिलापषा है कि उस तृतीय धाम-भद्र--ऐश्व् में मैं 


॥॥ क्‍ 


है 


# प्रथम ग्रकरयाम # १०१ 
ः अकेला ही न जाऊँ | भगवन्‌ ! संसार के सब भ्राणी दुःख | 
से छूट कर आनन्द को भाप्त हों । सब के कल्याण की 


भावना मेरे अन्दर उत्पन्न हो गई है | अतः अरमी ! हम 
सब को ही अच्छे मार्ग से चला कर उस अन्तिम लक्ष्य 


तक आप पहुँचादे यहःइस भक्त की विनीत त्रार्थना है । 

यदि आप यह : कहें कि जब कोई मनुष्य किसी 
से उच्चज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे गुरु के आगे 
अपनी पूर्व की योग्यता और स्थिति बतानी पढ़ती है 
अतः मैं भी अपनी सब त्रुटियां और कर्म विकर्म आदि 
आप के संमुख वर्णन करू तब आप मेरा मार्ग निर्धारण 
कर सकेंगे । इस विषय में नाथ ! मेरा नम्न निवेदन है 
कि प्रथम तो में अपनी सब त्रुटियां जानता भी नहीं जो 
कहूँ । इसके अतिरिक्त कहा भी उसकेआगे जाता हें जो न 
जानता हों । मैं तो यह भलीं प्रकार जानता हूं कि-- 

_ ( विश्वान: देव बयुनानि बिद्वान्‌ ) 

आप सब कर्मों को जानते हैं ! आप से कुछ भी 
किसी का छिपा नहीं हें।आप घट घट वासी और 
अन्तयामी है। आप से क्या कहा जावे । जो न जानताबूूष 
हो उससे कहना भी ठीक है । आप अच्छी प्रकार जाने 
हैं कि गत मोक्ष के बाद से अब : तक कितने मेरे जन्स्न्‍न्‍न्‍ू 
हुए और उनमें क्‍या क्या अच्छे बुरे कस मैंने किये 


१०२ ७ यशपद्धतिमीमांता # 
उनमें से कितने कर्म भुगत गये और कितने शेष हैं | कितनी 
बासनाएं दूर होगई हैं और कितनी शेष हैं। आप के 
मिलने में क्या क्‍या रुकावरे अभी शेष हैं। यह सर छुछ 
आप ही जानते हैं। जीवात्मा अपने सब कमा का नहीं 
जान सकता हम तो केवल इतना जानते हुँ कि क्‍योंकि 
आप से दूर हैं अतः पाप शेष अवश्य हैं अन्यथा आप से 
दूर ही क्यों होते | अतः आप से प्रार्थना करते हैं कि-- 
( युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन: ) 
हम से कुटिलता पाप दूर कर दीजिये | यही मुझे 
आप से नहीं मिलने देता। जिस समय यह पाप दूर 
होगया उस समय मैं स्वयं ही आप की गोद में आकर . 
विश्राम पा जाऊँ अतः प्रभों | कुटिलता पाप दूर करों जिससे 
मैं आप से मिल सकूं | 
प्रमात्मा--हे भक्त ! तू सब काय मेरे अधीन करता 
है । तेरे कर्मों को भी में जानता हूँ | मार्ग भी में बताऊं | 
मेरे (६ «४» ४ | न 
इत्यादि मेरे कर्तव्यों को चहुत बखानता है | तू भी कुछ 
अपना कतेव्य समभता हैं ! 
भक्त--हे नाथ ! में अच्छी प्रकार अपना काम भी 
जानता हूं जो यह हैं कि-- 


8,000 | ॥ | ॥॥ | | ॥ ॥| || 
| ... & पयदे प्रकररस. २६ हक | जलन 
(-सृथिष्ठां ते लसऊक्ति : विधेस ) 

: आप कौ स्तुति आथेचा उपासना मैं करता रहूंगा। - 
मैं केवल इतना ही अपना कतेव्य समझता हूँ | आप _-.. 
का स्तुति करने से वे गुण मेरे अन्दर आवेंगे | शु्णों 

. की समानता से में अधिक निकेट आप के होता जाऊँगा | 
प्रायना करने से मेरा अभिमाजनर -दूर होगा. और आप 
: से सदायता मुके मिलेंगी और उपासना योग से क्रमश: 


पाप से छूटता छुटता आप -े सायुज्य को प्राप्त हो 
जाऊँगा-। इत्यादि भावों को हृदय में रखकर महर्षि प्वर _ 


हि अगवान दयानन्द ने इस झनन्‍्त्र को इस प्रकार व्याख्यात 
किया है-- । 
( ऋषिभाष्यस, ) 36 अपन 


€ अग्ने 3): स्वप्रकाश  ज्ञानस्वरूप संबध्ध्य 

जगत्‌ को अकराश ' करने. हारे ( देव ) संकत्नक्आ 
छुखदाता परस्मेश्वरः आप जिससे :( विद्वान )सेंपूर्य--- 
विद्यायुक्त हैं ऋ्पा :करके ( अस्मान्‌ ) हम: लोगााछ 
को ( गये ) विज्ञान वा राज्यादि ऐश्वर्य की आ्रहिय 
+ के किये ( घुप्रथा ) अच्छे घर्मयुक्तः आपस तोम्न्ल् 
के मार्ग से (विश्वानि 3 संपूर्णा ( व्रयुनानि' ) श्रज्ञातता 


दव्श # वकपद्गतिमीमांसा # 
श्रीर उत्तम कर्म ( नय ) प्राप्त कराइए और 
( अस्मत्‌ ) हम से (€ जुहराणम्‌ ) कुटिल्ञतायुक्त 
( एनः ) पाप रूप कर्म को ( युयोधि ) दूर 
की जये इस कारण हम लोग (ते ) श्राप की 
( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुत प्रकार की स्तुति रूप 
( नमठक्तिम्‌ ) नम्नता पूर्वक प्रशंसा ( विधेम ) 
सदा किया करें और सर्वदा आनन्द में रहें ॥०॥ 
( संस्कार विधिः ) 


प्रारम्भ में 'विश्वानि देव ० मन्त्र से जो प्रकरण चला- 
या था वहीं अगने नय० मन्त्र में उपसंहार में उतारा | 
' कितना सुन्दर भारम्भ भौर उपसंदार है | 


इस प्रफार भक्त गान करता हुआ भक्ति से भोत- 
प्रोत हो जाता है तब वह उस योग्यता से संपन्न होता है 
जिस स्थिति में मनुष्य आचमनादि क्रियाशों को निम्न 
लिखित मन्त्रों को पढ़ता हुआ करता है जो द्वितीय प्रकरण 


॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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# प्रथर्म प्रकरणुम # 
ओम --अम्रतोपस्तरणुमसि स्वाहा । 
रोम अमतापिधानमसि स्वाहा । 


के श्रोम-सत्यं यश श्री मेय्रि श्री: श्रयतां स्वाहा ६ 


इत्यादि द्वितीय प्रकरण में 
देखो ॥ 


श्ति रत 
आचार्य विश्वश्रवसां' व्याख्यातायाम्‌, 


यज्ञपद्धृती प्रथम प्रकरण लव 
समाह्मे।। 5 ४५) 


॥॥॥]] ॥। 


( अ्रथ द्वितीयं प्रकरणम्‌ ) 
पवित्रीकरण-आचमन तथा अट्डस्पर्श 
( आ्राचमन ) 


५((०)४ 
आचमन के सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण के आरम्भ 
में ही इस प्रकार लेख है-- 
तद्‌ यद॒प उपस्पृशति-अ्रमेध्यो वे पुरुषो यद- 
नतं बदति, तेन पूतिरन्तरतः | मेध्या वा आपः, 
मेध्यो भूत्वा ब्रतम्ुपयानीति | पवित्र वा आप, 
पवित्रपूतो ब्रतम॒ुपयानीति तस्मादू वा अप उप- 
स्पृशति। *... ( शतपथ 0१ ) 


अर्थात्‌-मनुष्य असत्य भाषण भी करता है अतः 
वह संस्कार ग्रहण के अयोग्य हे। आचमन में यह 
शक्ति है कि मनुष्य को संस्कार ग्रहण के योग्य बना 
देता है | दूसरा कारण यह है कि जल पवित्रहे आचमन 
करने से पवित्र होकर अगला कम करना ठीक हे । 


# द्वितीय प्रकरणम्‌ # १०७ 


१--असत्यभाषण आदि दुष्कर्मों के करने से 

मनुष्य के अन्दर एक ऐसा भाव पेदा होजाता है जिसके 
७ रण अर्थ पूवक भी मन्त्रों के विचार का प्रभाव नहीं 
पड़ता । आचमन उस भाव को कुछ काल के लिये नष्ट 
कर देता है जिससे मन्त्र का प्रभाव मनुष्य के आत्मा 
पर पड़ जाता है। अतः सन्ध्या में भी उस कलुषित 


भाव को निरन्तर दूर करते रहने के लिये बीच बीच में 
आचमन लिखा है । 
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२---जल पवित्र करने वाला है। जब मनुष्य आच- 
मन करता है तब जल अन्दर जाकर कफ आदि की 


निहति करता हुआ ज्ञानतन्तुओं में शान्ति स्थापित करके 
पवित्र और शान्त करता-है । 


( संस्कार विधि ) 


उपस्थित कर्म के बिना दूसरा कर्म वा दूसरी बात कोई भी न करें 
ओर अपने ९ जल पात्र से सब जने जो कि यज्ञ करने को बेठे हों वे 


इन मन्त्रों से तीन २ आचमन करें अर्थात्‌ एक २ से एक रे बार 
आचमन करें । वे मन्त्र थे हैं-- 


ओम अम्नतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥१॥.. ., इससे एक 
( तैत्तिरीयारएयक ग्र० १० | अनु० २२ ना 


बाप पएशापा पत्ा।उएवा 


श्ब्फ & वक्तपद्गति मौमांसा # 
ओम॑ अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥री इससे दूसरा 
*] ; | के 
( तैचिर्ीयारस्यंक श्र० १० | अनु० रै५ ) ७६ 
ओम सत्यं यशः श्रीमयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥३॥ 
732 ( मानवर्ह्य ० प्रथम पुरुष ६ वां खण्ड) | 
इससे तीव्ररा आचमन करके । 


( सामान्यप्रुरणय॒ ) 


अर्थात्‌ -( अमृत ) हे अमृत प्रभो ! ( उपस्तरणम्‌ ) 
नीचे का विछोना (असि ) तू है ( स्वाहा) यह में 
ठीक टीक समझ रहा हूँ ।( अमृत ) हें अमृत प्रभो! 

€ अपिधानंम्‌ ) ऊपर का ओढ़ना ( असि ) तू है ( स्वाहा ) 
यह मैं ठीक ठीक समभ रहा हूँ। ( संत्यम ) सत्य (यशः ).| 
कीर्ति (श्री) लक्ष्मी (मयि) मेरे अन्दर (श्रीः) | 
आश्रित होकर ( श्रयताम्‌ ) रहें ( स्वाहा ) मैं सत्य कह- 

ता हूँ कि इन को प्राप्त करने का मैं यत्न करूँगा । 


भक्त. भगवान से कहता है कि हे नाथ ! अमृत रूप 
आप मेरे नीचे और ऊपर हैं।अम्ृत भाव के अन्दर रहता 
हुआ मैं मरण धर्म से बच जाऊंगा। अमरता मुझे 
अवश्य प्राप्त होगी और उससे पूंवे इस लोक यात्रा में-- | 


सत्य---यश--श्री । 


# द्वितीयं अकरणुस # *. # नह: 
इस तीनों में से किसी एक को अधान रूप से अन्य 
को गोण रूप से ध्राप्त करूं जिससे इस लोक और 
उसे लोक दोनों में में पवित्र बन सकूं । । 
“सत्यं वे देवाः” । अथांत्‌ विद्वान ब्राह्मण का सत्य दी 
घन है सत्य ही जीवन है । अन्य यश और सम्पत्ति 
. उसके लिये गौण हैं । 


ख. क्षत्रिय का कीर्ति ही जीवन है अन्य सत्य और 
लक्ष्मी उसके लिये गोण हैं । 
वैश्य के लिये लक्ष्मी ही जीवन हे यंश और , सत्य 
उसके लिये गोण हैं । 
घ सत्य से यश प्राप्त होता है, यश से सम्पत्ति प्राप्त होती 
है अतः यह क्रम भी ठीक हैं । 
( ध्यान ) 
आचमन करता हुआ ऐसा ध्यान करे कि जिस 
प्रकार दो कम्बलों के बीच में रखा हुआ वफ पिघलता 
नहीं इसी प्रकार प्रश्न के अन्दर स्थित म्रुकको मौत नहीं 
सता सकती । अझते कक अन्दर रहता हुआ में अमृत हो 
जाऊंगा । जिस पकार व्यक्ति जल में तैरता है इसी 
प्रकार आच्रमन करता हुआ:अपने अमृत प्रश्चु ; की गंगा 
- में बहता हुआ अपने को अनुभव करे । और ध्यान से 


# यशपद्धति मीमांसा # 


ऊपर अमृत का भोढ़ना है और मेरे नीचे 
बिछलौना है। इस प्रकार ध्यान करता डुआ 


१०७ 
देखे कि मेरे ऊ 
अमृत का ही वि 
कुछ क्षण ठहरे | 
( जल के गुण ) 
जल स्पश करने में भी शान्ति देता है ओर देखने 
में भी जल शान्ति देता है । चक्षु- रोग वाला बहते शीतल 
जल को यदि देखे तब भी नेत्रों को शान्ति मिलती है। 
अतः मनुष्य अपने आप को ऐसा बनावे कि जो व्यक्ति 
उसके संसर्ग में आवे वह शान्त होजावे । यहाँ तक कि जो 
उस व्यक्ति का दशन करे वह भी शान्त हो जावे । 
बड़े बड़े उद्दएड व्यक्ति तथा अन्य प्राणी भी महात्माओं 
के सामने शान्त हो जाते हैं । उनकी आकृति में ऐसा 
गुण होता है । क्योंकि जेसा मनुष्य अन्दर से होता हे 
वसा उसका मुख होजाता है । इसका अनुभव हम दिन 
रात करते हैं।मूख और विद्वान के झुख की आकृति 
में अन्तर होता है। आचारवान्‌ और आचार हीन की 
भी आकृति में अन्तर होता है क्योंकि-- 


अतीत्य हि गुणान्‌ सवान्‌ स्वभावो मूर्ध्नि ब्तेते” 


 + भजुष्य अपनी आकृति को जल 
पैमाने गुणवाली बनावे | आप 


. # द्वितीय प्रकरणम %# १्१ैै 


( आचमन का प्रकार ) 
कुछ लोग चम्मच से आाचमन करते हैं अथात्‌ 
से जल हे भुख में ढालते हैं।या इस प्रकार 
करते हैं जेसे कि हाथ से जल पिया जाता हे । 
ये दोनों पकार आचमन करने के ठीक नहीं है | आच- 
परत सदा ब्ाह्मतीय से करे अर्थात्‌ हाथ की हयेली में 
शह़ा बना कर उससें ठीक परिमाण में जल भर कर 
जिधर हाथ की ओर गद्ा सा है उधर से आचमन करे | 
: ऐसा करने से तुम अनुभव करोगे कि किसी ठीक स्थान 
पर जल जाकर गिरा है ऐसे ही आचमन का वह फल 
ज्ो' कि शतपथ ब्राह्मण में लिखा है । अन्यथा प्रकार 
से आचमन करने में अन्य प्रकार का अनुभव होगा | 
करके देख लो । हथेली में जल बहुत अधिक भी नहीं 
अरना चाहिये जितना जल केएठ के नीचे उतर कर 
. निश्ित स्थान पर जा कर पड़े उतना ही जल हथेली में 
त्ेवे। और आचमन करता हुआ उपयुक्त प्रकार से 
. ध्यान करे। अन्यथा स्वाहा शब्द का बोलना संगत 
. नहीं होगा।. | 
. आओ, ( स्वाहा ) . 

० !--स्वाह्य शब्द के अनेक अथ हे अर्थ हैं। उन में एक अथ 
. १--'स्वाहा! इत्येततू--'सु आह! इति वा। सवा वाग आह! इति 
वा । एबं प्राह! इति वा । 'स्वाहुत ह॒विजुह्दोति' इति वा । 

| | " ( निरु० ८|२० ) 
_अर्थात्‌-प्रिय, संत्य ओर ध्यान पूवेक कथन को स्वाहा कहते 
हैं। तथा च आहुति प्रदान भी स्वाहा शब्द का मं है. ० 


श्श्र $ यक्ुबद्धाति ऋपिमफता ऊे 


शोौडे कि कक बम हि 
ह-और समम्भ कर कह रहा हूँ मनुष्य पक कम +- 
औ कट रहा हो और उस का ध्यान, कहीं कपिल 
ब्ये उस ऊद़ने का कुछ भी प्रभाव अपने ऊपर डा 
है । अठ: ऐसी अन्यमनस्क स्थिति में मनुष्य 
कद़ने का अधिकारी नहीं- हे 
( तीन आचमन ) 
“्रधिमोतिक आविदेविक-आध्यात्यिक 
' इन द्ीनों अ्कार की शान्ति के लिये तीन वार 
४ >> किया जाता है| 
_.. ( अड्डस्परशी ) 
इस सम्बन्ध में पारस्कर ग्रद्मसत्र में इस प्रकार 
लेख है-- हम 
आचम्य प्राणान्‌ क्‍ 
वार म॑ं आस्वे। नसों: प्राण: । अच्णाः: चच्चु 
कर्णुयो: श्रोत्रम्‌ | बाह्योबेलम्‌ । हब 
तनूस्तन्वा मे स 
१४३ के ्क ( प्रारस्कर. ?० ?३।२५॥ ) 


+ द्वितीय फऋकर्शुम्‌ # श्श्ढर 


ब् इस पर केक : आदि आाष्यकारों, ने यह लिखा है छल 
साकाडनच्वत्वात्‌ अस्तु इत्यध्याहार: |... 
में इत्यस्य च सर्वेत्रानुपड्ु: | 
“अरिप्टानि . सेपल्लनि तनु: डत्यत्र 
“सन्त इत्यच्याहार:। 
( कर्क, जयरास० 
अरयांत--हर एक के साथ अस्तु' और 'े' लगाना 
चाहिये ओर अन्तिम वाक्य में “तनृस्तन्वा' के साथ 
“सन्त लगाया जायगा। अतः स्वामी दयानन्द जी ने अच्न- 
स्पशे वाक्य इस प्रकार लिखे हैं-- 


( संस्कार बिधि ) 


तत्पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रों से जल करके अज्लों का स्पेश करे --- 
थी वाडः सम आस्ये(स्तु | (इस सन्‍्त्र से मुख ) 


ऑ नसोर्मे प्राणों स्तु । (इस मन्त्र से नासिका के दोनों छिल्लनने 
आम्‌ अच्णाम चक्चुरस्तु । ( इस मन्त्र से दोनों आँखें बा 
आओ कणोयार्म श्रोत्रमस्तु । ( इस.मन्त्र से,दोनों कान ) 


|| ॥॥॥॥ 


ओ्रों बाहोमें. बलमस्तु | ( इस मन्त्र से दोनों बाहु ) 
ओ्ओोम्‌ ऊर्बों में ओजो5स्तु । / इस मन्त्र से दोनों जद्चा और-- 
ओ्रोम अ्ररिष्टानि मे5ड्रानि तनूस्तन्वा मे सह सन्त । 
( पारस्करश्* का० १, करिडका रें, सू० ९५॥ ) 
इस मन्त्र से दाहिने हाथ से जल स्पर्श करके मार्जन करना । 
( सामान्‍य प्रकरणम्‌ ) 
अर्थात्‌-( में ) मेरे (आस्ये ) सुख में ( वाक्‌ ) 
वाणी (अस्तु ) होवे। 
( में ) मेरे ( नसोः ) नासिका के छिद्रो में ( प्राणः ) 
प्राण (अस्तु ) होवे। 
( मे ) मेरे ( अक्ष्णोः ) दोनो आंखों के गोलकों में 
( चक्षु) ) देखने वाला नेत्र इन्द्रिय ( अस्तु ) होवे । 
( मे ) मेरे ( कर्णयोः ) दोनों कानों के गोलकों 
में ( श्रोत्रम ) श्रवणेन्द्रिय ( अस्तु ) होवे । 
( मे ) मेरे ( बादो! ) श्रुजनाओं में ( बलम्‌ ) शक्ति 
( अस्तु ) होवे । । 
( मे ) मेरे ( ऊर्वों! ) दोनों जद्वाओं में ( ओजः ) 
सत्व ( अस्तु ) होवे | 


| 


# द्वितीय॑ प्रकरणम # ५१५ 

. (में) मेरा (तन!) शरीर और (में) मेरे 

( तन्‍्वं! ) शरीर के ( अड्रानि ) अन्य भी संब अन्न 

( अरिषप्टानि ) रोग रहित (सह ) सांथ ही ( संन्तु ) 
होवें । 


( ध्यान ) 


१--मुख को सजल हस्त से स्पशे करता हुआ 
अलुभव करे कि मेरे अन्दर वक्त॒त्व शक्ति स्थिर होरही 
है । यदि कोई दोष वाणी में उच्चारण में हो तो ध्यान 
से उसको दूर करने का यंत्न करे इससे लाभ होगा । 
यहां एक बात सम लेना चाहिये कि अन्गभस्पश के 
अन्तिम मन्त्र में सामान्य रूप से कहा है कि अरिष्टानितः 
मेउड्ञानि' अथांत्‌ जहां सब अंगों में उसके गुणों कीछाछ 
स्थिरता की. प्राथना है वहाँ रोग रहित क्षीणतारहित्ततर 
होने का भी ध्यान करना हे। 


२--नासिका को स्पशे करता हुआ अनुभव करता 
मेरी प्राणशक्ति प्रबल हो रही है।ओर श्वास कब्न्न् 
कोई रोग हो तो उसके दूर करने का ध्यान करे । 


३--आंखों को स्पशे करते हुएं अनुभव कीज़िच्चल 
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कि आप की दृष्टि की शक्ति बढ़ रही है| और यदि क्‍ 


कोड रोग नेत्रों में हो तो उस के दूर करने का ध्यान 
करे कि यह रोग दूर होरहा है. 

४--कानों पर हाथ रखता हुआ अनुभव करे कि 
मेरी श्रवण शक्ति बढ़ रही है। और यदि कोई रोग 
कान में हो, श्रवशशक्ति कम हो तो उसको दूर करने का 
ध्यान करे ,. 

४--श्ुजाओं को स्पश करता हुआ अनुभव करे 
कि मेरी अंजाशीं में बल का संचार हो रहा है.। यदि 
कोई रोग हो, दुर्बलता अज्ुभव होती हो तो उसको दूर 
करने का ध्यान भी साथ साथ करे। 


६--जंघाओं को स्पशे करता।हुआ अनुभव करे ' 


कि मेरी जंघाओं में स्थिर रहने और चलने की शक्ति 
आरही है| यदि दुर्बलता अशकक्‍्तता अज्लुभव होरही हो 
तो उसके दूर करने का ध्यान करे | 

७--अन्य भी सब देह के भागों को तथा पूर्वोक्तों 
को रोग रहित रहने की प्राथना प्रश्न से करते हुए सब 
अज्लों पर जल से मार्जन करे अ्रथांत्‌ ऊपरः- उछाल कर 


जउएवतावाएएच 


एता।उ5एवाँ 


# # द्वितीय॑ प्रकरणम्‌ # ११७ 


छिंढुके और यह अनुभव करे कि मेरे संबं अद्भ स्थिर 
. और रोगरहित होगयें। और प्रथ्चु से यह प्रार्थना भी 
इस मन्त्र से करे कि जब॑ तक मेरा शरीर रहे तंब तंक 
संब अद्जें ठीक रहें | अन्यथा जीवन ही क्‍या । 
( जल में बिधुत ) 


अग्नि काष्टादि से जलती है और जल से बुकती 
है, शान्‍्त होती है | बिजली में इस से उलटा गुण हे । 
बिजली . काठ से - शान्त होती है-और जल. से प्रदीप्त 
होती है | वेद. में लिखा. हे कि घुतस्य धारां: समिधो 
. नसन्त/ जल की धाराएं विद्युत्‌ की समिधाएं बन 
जाती है । विद्युत्‌ चिकित्सा करने वाले यन्त्र को जब 
किसी अज्भपर लगाते हैं तव जितना अधिक जल लगाते 
हैं उतना ही तीत्र विद्युत्‌ यन्त्र चलता है।और काष्टफलक 
पर खड़ा होकर व्यक्ति बिजली के तार को स्पर्श कर 
सकता हे । 

इस प्रकार जब हम जल हाथ में लगाकर अइड्ली पर 
हाथ लगाते हैं तब विद्युत्‌ का संचार अड्गों पर होता है । 
उधर जब हाथ किसी अड्भ पर लगे तव सारी मानसिक 
शक्ति उसी अज्ल पर जम जावे तब लाभ होगा । 


यह अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिये कि कि सारी 
शक्तियां आत्मा के अन्दर विद्यमान हैं मन को बलवान 
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बनाकर आत्मिक शाक्ति का विकास किया जा सकता 
है। जब हमारे. सब अज्ञ ठीक और पवित्र होगे तभी सब 
धार्मिक क्रृत्य हो सकेंगे। इस प्रकार इस पवित्रीकरण 
प्रकरण द्वारा अपने आप को सर्वात्मना ठीक करके 
अगले कम में प्रदत्त हो | 


' इति 
श्री १०८ महर्षि दयानन्दसरस्वतीसंकलितायाम्‌ , 
आचार्य विश्वश्रंवसा व्याख्यातायाम्‌ , 
यज्ञपद्धतो द्वितीयं प्रकरण 
समाप्तम्‌ । 


( श्रथ तृतोय॑ प्रकरणम ). 
प्रधान विषय-ओशम्‌ भूभंवः स्वः 
के 
ब्रह्म भूमृवः स्वरोम! तक । 
( संस्कार विधि ) 
पक समिधाचयन वेदि में करें, पुन!-- 
ओ भूमुबः स्व:। ( गोमिल श० श्र० श| खंन श सू० १?॥ ) 


( सामान्यग्रकरणस ) 
( तीनो लोकों का ज्ञान ) 
अथे-- ( ओ ३म्‌ ) प्रारम्भाथ क प्रयुक्त है। ( भू! ) पृथिवी 
लोक ( भ्रुबः ) अन्तरिक्षक्षोक (स्व: ) घुलोक । इन 
तीनों लोकों का वर्णन इस प्रकरण में दिखाया जाताहै। 


१--पलाश, शमी, पीपल वड़ ग्रलर आम विल्व. आदि की 
समिधा वेदि के प्रमाणे छोटी बढ़ी कटवा लेबें । परल्तु 
' ये समिधा कीड़ो लगी मलिन देशोत्यक्ष ओर अपवित्र पदार्थ से 
दृषित न हों अच्छे प्रकार देख लेबें ओर चारों ओर बीच में चुनें। 

( संस्कारविधि सामोन्यप्रकारणम्‌ ) हा 


# यशपद्धति मीमांता # 
(( संस्कार विधि ) 
इस मन्त्र का उच्चारण करके ब्राह्मण क्षत्रिय वा वेश्य के 
पर से अस्नि ला, अथंवा श्रत को (दीपक जला, उससे कपूर 
में लगा, किसी एक पात्र में घर,, उस में छोटी छोटी लकड़ी 
लगा के यजमान या पुरोहित उस पात्र को दोनों हाथों से उठा, 
यदि गर्म हो तो चिमटे से पकड़ कर अगले मन्त्र से आधान 
करें वह मन्त्र यह है-- क्‍ 
ओ २म्‌-भूभुवः स्वचयोरिव भूस्ना प्थिवीव 
'. व्वरिम्णा । तस्यास्ते प्रथिवि देवयजनि . 
पृष्ठ पग्निमन्नादमन्नाद्यायादंधे ॥ 
( यजु० श५॥ ) 
( सामान्य प्रकरणम ) 


( पदच्छेद ) 


भूः | शुवः | स्व: । दो । इंच । भूम्ना । पृथिवी | 

इव। वरिम्णा। तस्याः । ते | पृथिवि | देवयजनि | 

पृष्ठ। अग्निम । अन्नादय । अन्नोद्याय। आ। दथे। 
( यज्ञ के दो लक्ष्य ) 


श्स यज्ञ की पद्धति से ज्ञान पूषक री 


न्‍ ९ २० 


# तूतीय प्रकश्णाम # श्श्१्‌ 


झआर्थ---१-( भू। ) पृधिबीलोफक (९ थ्रुत्रः ) अन्तरिक्ष 
ह्लोक ( स्व: ) घुलोक । इनके ज्ञान के लिये .। 
हम यज्ञ की बिस्तूत पद्धति में दोनों बाते सीखते 
हैं। ब्रह्माएड का संक्षिप्त चित्र मनुष्य का पिण्ड है । 
जैसे भूगोल के चित्र कों देखकर भूगोल में स्थित समस्त 
द्वीप द्वीपान्तरों की स्थिति को मनुष्य समझ लेता हैं 
इसी प्रकार योगी पिणड के अन्दर सत्र ब्रह्माएड का 
साक्षात्कार करता है तब यज्ञ की वेदी रचकर छात्रों को 
सब लोकों की स्थितियों को समभाता है । पद्धति के 
अकार को समभने का तो लाभ यह है | ओर उधर जो 
पदार्थ अग्नि कुएद में पड़ रहे हैं उनका लाभ यह है 
कि-- क्‍ 


अथ--२-और ( अन्नायाय ) भक्षणीय अन्न की 
प्राप्ति के लिये ( अन्नादम्‌ ) भक्षणयोग्य पदार्थों को 


खाने वाले ( अ्ग्निम्‌ ) अग्नि का ( आदधे ) आधान 
करता हूँ | | | 


थे यज्ञ कुण्ड में जो भाहूति डाली जाती है बह पदार्थ 
अग्नि में जलकर नष्ट नहीं होजाता प्रत्युत उस पदार्थ 
की शक्ति सहस्त गुणित बढ़ जांती है। जेसे एक. मिर्च 
अग्नि में जलाकर देखो कि वह कितना थांस फैशा करती 
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हे । इसी प्रकार अग्नि में डाले पदार्थ अग्नि में जलकर 
वर्षा के द्वारा उस खाये पदाथ की सहख्र गुण हृद्धि 
करते हैं । . ' 
( यज्ञ का अधिकारी ) 


अथ--( दो! इव ) सये के समान ( भूम्ना ) 
ऐश्वय से, युक्त और ( पृथिवी इव.) पृथिवी के समान 
( बरिम्णा ) आश्रय दातृत्व आदि श्रेष्ठ गुणों से युक्त. 
जो मनुष्य हे वह ही अग्नि का आधान करे | 


जिस प्रकार सूर्य अपने समीपवर्ती चन्द्र नक्षत्र 
आदि से शोभायमान है इसी प्रकार जो व्यक्ति धन 
सम्पत्ति ऐश्वर्यों से परिपूण है वही बड़े बड़े याग कर 
सकता है। यज्ञ करने वालों को यज्ञ की सिद्धि के लिये 
सम्पत्ति भी उपाजन करनी चाहिये और सम,त्ति वालों 
को अ्रप॑नी सम्पत्ति यज्ञ के कार्यों , में लगानी चाहिये । 


. यज्ञ में लगी सम्पत्ति पुनः संपत्ति की हृद्धि के जिये 


होगी | साथ ही जो व्यक्ति सम्पत्ति पाकर अभिमानी 
होगा मनुष्य को मनुष्य न समभेगा दर्रिद्रों का आश्रय 
न॑ बनेगा वह यज्ञ का अधिकारी नहीं। जिस प्रकार 
पृथिवी सब का आश्रय हे इसी प्रकार संपत्ति वालों को, 
सब को आश्रय देने वाला बनकर यज्ञ का अधिकारी 


“ज5ण्वााह्तक्ाती ,ताउएवा 
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बनना चाहिये | अन्यथा जिस व्यंक्ति का वाह्य संसार के 
साथ सम्बन्ध दुष्ट हे वह यज्ञ करके सफलता प्राप्त नहीं 


कर सकता । स्वाहा स्वाहा उसका कहना व्यर्थ प्रलाप 
मात्र हे । 


( कोन सी भूमि में यज्ञ सफतन हांता है ) 


अथ--( देवयजनि ) जहां देव अर्थात्‌ विद्वान यज्ञ 
करते हैं अथवा जहां देवों--विद्वानों का सत्कार होता 
है इस प्रकार की हे ( पृथिवि ) भूमि ( तस्याः ) उस 
( ते) तेरे ( पृष्ठे) ऊपर मैं अग्नि का आधान करता 
हूं । | 

यज्ञ वहां- ही सफल होता है जहां लोग वेदादि 
शास्त्रों का अध्ययन करके मन्त्रों के अर्थों को- समझते 
हुए यज्ञ करते हैं न कि केवल मन्त्रों को और वह भी 
अशुद्ध रटकर बिना अथ जाने बेढंगेपन से स्वाहा स्वाहा 
जो कर लेते हैं । अथवा वहां यज्ञ सफल होता है जहां 
विद्वानों का आदर सत्कार होता है | जब विद्वानों का 
सत्कार होगा तब विद्वानों की टृद्धि होगी। यज्ञ आदि 
के स्वरूप जो ऋषियों ने साक्षात्कार किये हैं वे परम्परा 
से सुरक्षित रहेंगे और जब विद्वान और अविद्वान एक 
दृष्टि से देखे जावेगें तब्र विद्या का नाश होकर यज्ञ के 
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स्वरूप और उन यज्ञों के साक्षात्कोर नष्ट. होजावेगें, तब 
थज्ञ को भी व्यर्थ समझकर जनता छोड़ देगी । यज्ञ 
- बन्द हो जावेंगे | करा 
( संस्कार बिधि ) 
इस मन्त्र से वेदी के बीच में अग्नि को धर उस पर छोटे छोटे 
काष्ठ और कपूर धर अगला मत्र पढ़ के व्यजन से अग्नि को* 
अंदीक्त करे-- 
ओश्म्‌ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्ठापूर्त सं ७ 
' सजेथामयं ७ । अ्रस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे 


देवा यजमानश्र सीदत॥ 


( यजु० अ० /५॥ मं० ५४॥ ) 
( सामान्यप्रररण ) 
( भवदच्छेद्‌ 
उत्‌ । बुध्यस्व । अग्ने | प्रति । जाग्ृहि | त्वम्‌ । 


इष्टापू्तें | सम्‌ | खजेथास्‌ | अयस्‌ । च | अस्मिन । 
सपस्थे । अधि । उत्तरस्मिन्‌। विश्वे । देवा: 


यजमानः | च | सीदव ॥ 


॥॥। 


+0३ दतीय प्रकरणम #% १२५४ 
 ( यज्ञ को अग्नि ) 

अग्नि प्रदीक्त किये बिना केवल समिधाओं में यज्ञ 

नहीं हो सकता | अग्नि जल भी जावे पर पर्याप्त जगी 

हुई अग्नि न हो, साधारण ही जल रही हो तब भी 

उसमें डाली आहति दिव्य. फल नहीं देती । अतः कहा 
हे किः 

' अथे--( अग्ने ) हे अग्नि ( उद्युध्यस्व ) प्रकट हो 


ओर ( प्रतिजाग॒हि ) पर्याप्त जलने लग, तब ही तर में 
यज्ञ किया जायगा उससे पर्व नहीं । 


( शुष्क यज्ञ फतलदायक नहों ) 

अग्नि ओर यजमान दोनों मिलकर इष्ठ और पते 
को पूणे करें । इृष्ठ यज्ञ आदि, पृतं>तालाब कुआं बन- 
चाना. धमंशाला विद्यालय आदि बनवाना । श्रग्नि 
यज्ञाहति को घूलोक में पहुँचा कर वर्षा आदि को काये 
करके यज्ञ को पण करे और यजमान परोपकार आदि 
कत्यों को भी साथ सांथ करता जावे | केवल शुष्क यज्ञर-55 
ही करने बाला न वन जावे | अथवा यज्ञ को अग्नि 
सफल बनावे और यजमान पते अर्थात्‌ पणे साधनोतततत 


को जुटावे इस प्रकार दोनों मिलकर यज्ञ को परा कल्ड 
झतः मन्त्र ने कहा कि--- 


जारप जाता एच्चीॉ5डएवा 


श्र्६्‌ 2 येज्ञपद्ध तिमीमाँंसा # 


अथ--( लम ) हे अग्ने तू ( च ) और ( अयप ) 
यह मैं यजमान ( इशपूर्ते ) इ४ और पू्त को ( संखूजेथाप््‌ ) 


मिलकर संपादन करें | 
( उन्नति के पथ पर ) 


मनुष्य जिस अवस्था में आज यज्ञ कर रहा हे 
उस से उत्तरोत्तर उन्नति की ओर जा रहा हूँ ऐसा ध्यान 
करे । वैसे ही कर्मों के द्वारा भी उत्तरोत्र अबनी उन्नति 
करें | अच्छा यह - है कि जिस स्थिति में आज यज्ञ कर 
रहा है कल उससे अधिक अच्छी स्थिति में यज्ञ करे | 
यज्ञ करता हुआ भी उन्नति नहीं करता तो यज्ञ का क्या 
लाभ अतः मन्त्र में दो शब्द हैं-- 

अथ--( अस्मिन ) इस में और ( उत्तरस्मिन्‌ ) 
इस से अधिक अच्छे ( सघस्थे ) समान स्थान में यज्ञ 
होना चाहिये | उन्नति का न होना .ठीक नहीं । 


( थंजमान ओर पुरोहित मे सहयोग ओर 
आदर की भावना ) 


उस यज्ञ में सफलता नहीं होती जहां पुरोहित के 
अन्दर तो यह भावना हो कि मुझे यज्ञ कराकर अपनी 


जएवतावाएएच 


4०4 « 
प्रा (॥| एताउएवा 


». # तृंतीय॑ प्रकरणम #ऋ मु श्र 


दक्षिणा लेकर घर जाना हैं। यह यजमान मूह है। 
यह क्या जाने कि ठीक पद्धति से यज्ञ हुआ या नहीं । 
यदि चारों वेदों का पारायण होरहा है तो कुछ अध्याय 
छोड़ भी दिये जावे तो भी यजमान को क्‍्यां पता । 
यदि मैं अशुद्ध मन्त्र बोलता हूँ तो यजमान क्या समझे! 
पद्धति क्रम को भी यदि मैं ठीक नहीं करपाता तो भी 
क्या हानि । यहां संमकने वाला ही कौन हे । यहां तो 

» 'फेवल इतना ही होना हैं कि आज थजमान के यहां बड़ा 
यज्ञ होगया और दक्षिणा मिल गई । 


उधर यजमान के अन्दर भी यदि यह भावना है 
कि यज्ञ का फल तो मुझे मिल ही जायगा चाहे मूखे 
पुरोहित हो या योग्य हो । फल तो भावना में है। यदि 
पुरोहित को नहीं आता तो वह जाने मैंने तो यज्ञ 
करा लिया। घृत आदि पदाथ अग्नि में पड़कर हवा 
शुद्ध करेंगे ही । चाहे शुद्ध मन्त्र बोलकर हवन करो चाहे 
अशुद्ध मन्त्र बोलकर हवन करो। हवा की शुद्धि में क्यक]६ान 

. अन्तर पड़ेगा । दक्षिणा भी पुरोहित को इस लिये लत 

दी है कि ये लोग घुरा न माने अन्यथा: दक्षिणा ६०७ 


बाप एशाएप। पत्ा।उएवा 


््च्् 
श्र # यज्ञपद्ध तिमीमांसा # 


पण्डितों का होंग है । हम क्‍या हवन स्वयं. नहीं कर 
सकते | भन्त्र यदि कण्ठस्थ न होंगे तो पुस्तक देखकर 
मन्त्र बोल लेंगे। इत्यादि भावना यदि यजमान और पुरोहित 
के अन्दर है तो वह यज्ञ कभी सफल नहीं होगा अतः 
मन्त्र में कहा कि-- ह 

अर्थ--( सथस्णे ) समान आदर भाव के स्थान में 
( बिश्वे ) सब ( देवाः ) विद्वान पुरोहित झादि ( च ) 
और ( यजमानः ) यजमान ( अधि / सीदत ) अधिकार 

के अनुसार बैठो 

श्रथात्‌-- परोहितों और यजमान का. आसन 
झधिकार के भनुसार हो | भाव यह है कि परोहितों के 
आसन यजमान की शअ्रपेक्षा उत्कृष्ट हों । और यजमान 
के हृदय में ऋत्विजों की प्रतिष्ठा हो।._ + 


( ज्ञान+कर्म+उपासना ). 
“उद्बुध्यरव प्रतिजागृहि+संसजेथाम्‌+ सीदत 


मन्त्र में अग्नि शब्द में संबोधन है । जड़ वस्तु में 
संत्रोधन हो नहीं सकता । क्‍योंकि जड़ वस्तु में सुनने 
की शक्ति नहीं फिर यह कैसे कहना बन सकता है कि 


| 


# तृतीय प्रकरणम-#् १२९ 


है आग, क्या वह सुनती है। अतः विदितः होता है कि 
अन्य अंर्थें भी है अर्थात्‌ यहां आत्मा को सम्बोधन 
करके कहा जारहा है कि-- 
'“ अथे--( अग्ने ) हे आत्मा (उद्श्ुध्यस्व ) ज्ञान 
प्राप्त कर ( प्रतिजनाग्रहि ) ज्ञान का भंडार बन । थोड़े ज्ञान 
: से कार्य नहीं चलेगा | इस से ज्ञान की प्रथम आवश्य- 
कता बताई क्‍योंकि ज्ञान के बिना कर्म नहीं होता। ( त्वम्‌ ) 
तू आत्मा ( च ) और ( अयम्‌ ) यह परमात्मा ( इंष्ठा- 
पूर्ते ) उठ और पूर्त को ( संसजेथाम्‌ ) मिलकर संपादन 
करें । । 
. आत्मा तो इष्ठ कर्मों को करने में तत्पर रहे और 
परमात्मा पूते अर्थात्‌ भक्त की आवश्यकताओं को पूर्ण 


करने का ध्यान रखे । इससे कम का वणन किया । 
“ झ्रागे कहा है कि-- 


थ--( अस्मिन ) इस ( उत्तरस्मिन्‌ ) उन्नत 
होते हुए ( सधस्थे ) समान गुण कम स्वभाव में ( विश्वे ) 
सब ( देवाः ) भगवान की दिव्य शक्तियां ( च-) और 
( यजमानः ) यजमान ( अधिसीदत ) अधिकार केततत-८ 
अनुसार स्थिति हों । 


१--प्रश्ु के मांगे पर जब चलेगा तब उत्तरोक्त्च्च्- 
उन्नति की ओर जावेगा | 


.. # यज्ञपंद्धतिमीमांसी # 


२-..उपासना का अ्र्थ है कि जैसे परमात्मा के 


हैं वैसे अपने भी बनाना । परमात्मा के से गुण 
अलुसार अपने को 


शैरै० 


गुण आदि 
अपने अन्दर धारण करना उसंके अ 


बनाना ही उपासना कहाती है | 

,३--परन्तु परमात्मा के समान सब काये हम 
नहीं कर सकते अतः कहा है कि अधिकार के अनुसार 
स्थित हों। जितने और जिस मर्यादा में प्रशु के गुण 
आधेगें उतने और उसी मर्यादा में आ सकते हैं । इससे 
उपासना का विषय बताया । । 


आध्यात्मिक भ्रथ की दृष्टि से मन्त्रों में अग्नि . 
आदि शब्दों में संबोधन हुआ करता है| उन मन्त्रों के 
भौतिक अर्थ में अग्नि आदि शब्दों को संदोधन से बदले 
कर प्रथा -विभक्ति कर देनी पढ़ती है । मन्त्रों में या 

, तो संबोधन रखकर वर्णन हो सकता था या प्रथमा 
विभक्ति रखकर | किसी भी एक अथ में बदलना अवश्य 

४ पढ़ता । मन्त्र में संबोधन रखने में भौतिक अथ में 
बदलना पड़ता है। मन्त्र में प्रथमा रखने में आध्यात्मिक 
अर्थ में बदलना पड़ता | अतः आध्यात्मिक अथ प्रधान 
बताने की दृष्टि से मन्त्रों में अग्नि आदि में संबोधन रखे 


गये हैं । 


उप्गाएएशशातीैला5िए्ला 


| ॥ | | 
«. # तृतीय प्रकरणुम ऊऋ 
 ( स॑स्कॉरविधि ) 


जब अग्नि समिधाओं में ग्रविष्ट होने लगे तब चन्दन की अथवा ु 
ऊपर लिखित पलाशादि की तीन लकड़ी आठ २ अज्ञल की घृंत में 


डुबो उनमें से नीचे लिखे एक २ मन्त्र से एक २े समिघा को अग्नि में 
चढ़ावे वे मन्त्र ये हैं-- 
ओरम-अयं तइध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व व्धस्व 
'चेड़ वधेय चास्मान्‌ प्रजया पशुमिब्रह्मबचेसेनाज्ना- 
चेन समेघय स्वाहा। इद्सग्नये जातवेदसे इद 
' ने समम॥शा। : 35. 
क्‍ * ( आश्वेलायन ग्गर>०. १।१०१२॥ ) 


ऑ-समिधागिन दुबस्थत घृत्ै्गनोधयतातिथिस | ' 


आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन स्वाहा ॥इदसग्नये इद 
न मम ॥ 


इसे और 


आ सुसमिडाय शोजिषे घृतं तोब्ं जुहोतन | 


अग्नये जातंत्रेदसे स्वाहा॥ इदमग्नये जातवेदर 
- दद न सस: ॥रीा। 


इस मन्त्र से अथांत्‌ दोनों मन्‍्त्रों से दूसरी । 


उएवाव€प एशएा पवाजउएवा 


११२ # येशपंद्धतिमीमांसा #.. « 


'ओं त॑ त्वा समिद्विरड़िरो घृतेन वर्धयामसि । 
_ बहच्छीचा यविष्ठ-य स्वाहा॥ इृदमग्नेये5ड्विरसे इदं न 
: “ अम शा: 
के ( यजु० अ्र० है। मन्त्र ै, ९, २ ॥ 2 
इस मन्त्र से तीसरी समिधा की आहुति देवे । 
े * -( सामान्यप्रंकरण ) 
( पदरच्छेद ) 
अयम्‌ | तें। इध्मः | आत्मा । जातवेद! । तेन । 
इध्यस्व | वर्धस्व । च | इद्ध | वर्धय | च । अस्मान | 
प्रज॑या | पशुभिः । ब्रह्मवर्चसन। अन्नाध्न । सम्‌। 
 एधय । स्वाहा | इृदमस । अग्नये । जातवेदसे । 
हम ।न | मम । 
. अथे--है ( जातवेदः ) हे अग्ने ! ( अयम्‌. ) यह 
« (इृध्मः ) समिधा (ते) तेरा (आत्मा ) जीवन है 
. (तेन ) उस समिधा से (<इध्यस्व ) प्रकद हो (च ) 
और ( वध्धेस्व ) बढ़ । 
00% ( आध्यात्मिक पक्ष ) 
अथ--हे ( जातवेदः ) जाते जाते विद्यत इति 
जातवेदः हे सबे व्यापक परमात्मन! (अयम्‌ ) यह (आत्मा ) 


# पुँलीय प्र*7छम # १३३ 


पीषात्मा (में) तेरा (हम: ) गंगियां के समान बसे 
जावे । मैसे अशग्ति में पहुकर संमियां अग्नि के समान 
हो जाती है वैसे ही है भगवन ! मेरा जीवात्मा तुझे में 
हुक जैसा हो जाये | ( तेन ) उससे शांत तुझ में में 
जब अपनी शझाहुति दालूं तब त्‌ (उष्यस्व ) प्रकट 
होता साक्षात्कार हजिये और ( वर्धस्व ) अपनी ऐसी 
प्रजा से हृद्धि फो प्राप्त हजिये | अथांत ऐसी बहुत सी 
प्रजाएं आप की होनायें | 
जिस प्रकार भ्रग्नि यह कह सकती हैं कि यदि 
कोई मेरे पास आयेगा तो में जनादंगी | पर समिच्रा या 
* लोहे का गोला यह बात नहीं कह सकता | हां जब 
सम्रिधा या लोहे का गोला अग्नि में गिर कर अपने 
को आग जैसा बना लेता हैं तब समिधा और लोडे का 
गोला भी यह कह सकता हें कि जो मेरे पास आवेगा 
उसको में जला दूंगा। अग्नि में पढ़ कर अग्नि की 
बोली बोलने लगते हैं। वैसे ही जीवात्मा भी परमात्मा 
में अपनी आहूति देकर परमात्मा की बोलो भें बोलने 
लगते हैं । जैसे श्रीकृष्ण जी गीता में बोले हैं । इसी बात 
शो वेदाल दशन में स्पष्ट लिखा है कि-- 
“न वक्तात्मापदेशादिति चेदध्यास्मसम्बन्धभमा 
दरिमिनू! 


( बेदान्त !११६॥ ) 


& यज्ञण्द्धतिमीमांसा # 


अर्थात्‌--इस प्रकार के कहने वाले अपने आप को 
नहीं कहते “ प्रत्युत परमात्मा का अत्यन्त सम्बन्ध अपने 
आप पेें बनाकर परभात्मा की बोली में बोलते हैं ऐसा 


सर्वत्र समझना । 


१२४ 


अथ--( श्द ) प्रदी्र करो (च ) और ( वर्धय )- 
बढ़ाओ ( अस्मान्‌ ) हमको (प्रजया ) प्रजा से 
( पशुभिः ) पशुओं से ( ब्रह्मवसेन ) ब्रह्मतेज से और 
( अम्माथेन ) भक्षणीय अन्न से तथा च हे नाथ! ( सम्‌ ) 
पूर्ाछ्प से ( एधय ) समिधा के समान हमें बनाओ 
( खाहा ) यह मैं जेसा कहता हूँ वैसा अपने आप को 
बनाऊँगा भी ( इंदम्‌ ) यह कर्म ( जातवेदसे ) सबे 
व्यापक ( अग्नये ) परमात्मा की श्राप्ति के लिये हे 
( इदम ) यह कर्म ( मम ) मेरा (न) नहीं हे अर्थात्‌ 
इस कर्म में मैं अपनेपन की भावना कुछ नहीं करता न 


फल की इच्छा करता हूं। 


न अर कन कि 4 हज कन कल भतमनक लक 

१--इद्ध # इन्धय दीषय । णिज्लोपउत्र द्र॒ष्टव्यः | पूक वाक्य में 
उृष्यस्व! और वशधुस्व! भाया हे उसी के सम्बन्ध में 
दोनों के णिजन्तरूप 'इद्ध/ं और “बधय”उसी क्रम से रखे 
है । ( देखो आश्वलायनगृह्ममन्त्रव्य।ख्या हरद्‌ ,मिश्रक्ृता ) 


>एवातएप एगए। एँचीा5एवा 


करनी चाहिये | और यज्ञ के निमित्त जलाई हुई उसका 


# तृतीय प्रकरणम % - श्३े५ 
( प्रदच्छेद 2 
समिधा । अग्निम्‌ | दुवस्यत | घुतेंः । बोधयत । 


अतिथिम्‌ । आ । अस्मिन्‌ | हव्या । जुहोतन । 
स्वाहा । इृदम्‌ । अग्नये | इदम्‌ | न। मम । 


( हवन का सामान ओर उस्रका क्रम ) 


अंथे--( समिंधा ). समिधाओं से ( अग्जिम ) 


' अग्नि को (<दुवस्‍्यत ) सेवन करो ( अतिथिम्‌ ) अतिथि 


के समान अर्थात्‌ आदर पूवक | 


बिना अग्नि जलाये आहुतियां नहीं दी जा सकतीं। 
परन्तु यह अग्नि कई प्रकार से जल सकती है। मट्टी के 
तेल से, पेट्रोल से, सरसों आदि के तेल से, फूस से, और कपड़े 
जलाकर भी अग्नि जलाई जा सकती है। अतः वेद 
बताता है कि-यज्ञ के लिये समिधाओं द्वारा अग्नि तैयार 


अग्नि , में ओर खाना पंकाने वाजी चूल्हे की अग्नि सेल्स 
हमारी दृष्ठिःमें अन्तर होना चाहिये। खाना पकाइइइड्ड 
वाली अग्नि साधारण अग्नि है पर यह जो यज्ञ का 


१३१६ ७ पशपद्ध तिमीमांसा # 
अग्नि है इस के प्रति हमारी आदर दृष्टि उसी प्रकार की 
होनी चाहिये जैसा भ्रतिथि के प्रति हमारा भादर होता 
है। ह ह 
अथ--( घृतैः ) घृत से ( बोधयत ) अग्नि को 
बढ़ाभो।... 

आरम्भ में समिधाओों से अग्नि को प्रदीक्त करे। 
उसके अनन्तर घृत की भाहुतियां प्रारम्भ करनी चाहिये। 
प्रारम्भ में शाकस्य नहीं डालना चाहिये | साथ ही यह 
बात भी बताई है कि भ्रग्नि जलने के बाद कई वस्तुओं 
से अग्नि बढ़ाई जा सकती है| परन्तु घत से हीं अग्नि 
को बढ़ाना उचित है। यज्ञाग्नि में घत की आहुतियां 
दी जाती है अन्य उद्दीपक पदार्थों की आहुतियां निषिद्ध 
हू ह 

( सामग्री डालने वाले कहां कहां बैठे ) 


अथ--( भ्रस्मिन्‌ ) घुत की आहुतियां पड़ी हुई इस क्‍ 
में अग्नि इसके अन्तर ( हृव्यां ) अनेक प्रकार के शाकल्यों 
को( आ ) सब ओर बैठकर ( जुहोतन ) आहुतियां दो । 


गा:०-॥॥॥[-० 8 ।॥॥ 8 ०-]। जि टी 


# तृतीय प्रकश्याम # १३७ 


( स्वाहा ) इसको मैं ठीक ठीक समझ कर कार्य कर 
रहा हूं ( इदस ) यह ( अग्नये ) अग्निकेन्द्र पृथ्वी लोक 
की शुद्धि आदि के लिए हें ( इृदम्‌ ) यह कम ( मम ) 
मेरा (न) नहीं हैं। अथांतु इसमें फल की कामना मैं 
नहीं करता । निष्काम भाव से यह कर्म कर रहा हूँ । 

.. नोट १--आरम्भ में जो अग्नि जलती है उसमें दी 
हुई आहति पृथ्वी लोक तक ही रहती है । 

मन्त्र में यह भी बताया है कि घुत की कुछ 

आहुतियां देकर सामग्री की आहतियां देनी चांहिये 
तथा घुत की आहुति देने वाला एक ओर बंठता है 
पर सामग्री की आहुति वाले अन्य सब ओर बेठते हैं । 


( पदच्छेद ) 


सुसमिद्धाय । शोचिषे । घृतम्‌ । तीजत्रमू । जुहोतन । 
अग्नये । जातवेदसे । स्वाहा । इृदम्‌ । अग्नये । जात- 
घेदसे | इदम्‌ । न | मम । 


प्रो पे | 
( अग्नि ओर घृत का स्वरूप केसा हो ) 
इद्ध का अथे हे--जलती हुई आग । समिदध का 


अथ हे-अधिक जलती हुई आग । सुसमिद्ध का अर्थ है 
तीव्रता कें साथ अधिक जलती हु३ आग । इतनी प्रचशव्ननन 


: जलने वाली आग आहुति के लिये उपयोगी होती है 


# बंशपञ्ञ तिभीभौश। के 

है--पिफला हुआ थी भौर तीज 
शब्द का भर्थ है--तेज़ भर्थातू लाल तपा हुभा घी | 
अर्थात्‌ उस पृत की भाहुति नहीं हालनी चाहिये णो' 
जमा हुआ हो या साधारण गरम किया हुआ हो । 
प्रायः लोग धुएं पाली भग्नि में भाहुति दे चलते । 
और थी फो अग्नि पर दिखा कर खुबा से धोट धोद 
कर आाहति देना प्रारम्भ कर देते हैं। इससे घृत व्यर्थ 
जाता है। प्रचण्ड ज्याला में लाल झंगारा हुआ थी जब 
पड़ता है तब उस में दिष्य शक्ति उत्पन्न होती है भतः 


मन्त्र में कहा है कि-- 


श्श्ष 
पृत शब्द का भर्थ 


१ 
अर्थ--(सुसमिद्धाय) अत्यन्त तीघ्रता से जलती 


हुई ( शोपिे ) अग्नि की ज्वाला में। ( तीघ्रभ्‌ ) अत्यन्त 
तपे हुये ( घृतम्‌ ) घृत की ( जुहोतन ) आहाययां दो। 
(जातवेदसे) बैद्युत ( अग्नये ) अग्नि केन्द्र अन्तरिक्ष लोक 
के लिये। 

( स्वाहा ) इसको मैं ठीक ठीक समझ क्र कार्य 
कर रहा हूं ( इदम्‌ ) यह ( जातवेदसे ) वेयुत ( अग्नये ) 
अग्नि केन्द्र अन्तरिक्ष लो की शुद्धि आदि के लिये है 
( इदम ) यह कर्म (मम) मेरा (न) नहीं है । अर्थात्‌ इस में 
. >--सप्रम्यर्थ आह ० ला 


“उए्वाट्की। रद #5एवा 


क् 


# हृतीव॑॥कर्कंग # ११६, 
फल की कामना मैं नहीं करता | निष्काम भाव हैं वह 
कर्म कर रहा हूँ | 

नोट २--अर्थात्‌ अ्रम्ति जब कुछ और अधिक 
जलती है तथ उस में दी हुई झाहुति अन्तरिक्ष लोक तक 
जांती है | 


( कौन सी अआआहुति कहां तक पहुँची है ) 

इद्ध भग्नि में दी हुई आहशुति पृथ्वी लोक में रहती 
है। समिद्ध भगिन में दी हुई भादुति भ्रम्तरिक्ष लोक तक 
जा सकती है भौर सुसमिद्ध भ्रग्नि में जो भाहुति ढाली 
जाती है बह चुलोक तक पहुंच जाती है। अतः सुसमिद्ध 
अप्नि में भाहुति डालनी चाहिये जिससे पृथ्वी लोक से 
लेकर धुलोक तक आहुति पहुंच. कर दिव्य फल दे. 


सके । 
( समिधाओं पर घृत नहीं डान्तना चाहिये ) 


मन्त्र में लिखा है कि (शोचिषे) लपट में आहति 


, री भर्थात्‌ अग्नि की ज्वाला पर आहुति हालनी चाहिये 


जो पड़ते पड़ते जल जावे । संमिधाओं के जलाने के दृष्ठि- 


|| 


कोण से जो समिधाओं पर घत की आहति डालते हैं 


या समिदाधान में जो घृत समिधाओं में लगाथा जाता 


_-:...ननन>अ>अनसभओ 
हर शशि एव 


१४० # यज्ञपद्ध तिर्मीमांसा # 


है वह घृत जलकर !भी द्युलोक को नहीं पहुंचता । ऐसे 
घृत का उपयोग समिधाओं के जलने तक ही है । 
। पदच्छेद 
तम्‌ । ता | समिद्रि! । अज्विरः । घृतेन । वर्धधामसि। 
बृहत्‌ । शोच | यविष्ठय | स्वाहा | इंदम्‌। अग्नये । 
अज्ञिस्से | इृदमू | न । मम | 
( अग्नि कुण्ड में समिधाए' निरन्तर 
डालनी चाहिए ) 
अर्थ--( अद्विर। ) है अग्नि ( तम्‌ ) उस ( त्वा ) 
तुक को ( समिद्रिः ) समिधाओं से ओर ( घुतेन ) घृत 
से ( वर्धयामसि ) निरन्तर बढ़ाते हैं । 
पहले कुछ समिधाएं लगा कर यज्ञ आरम्भ किया 
जावे और बाद में यदि समिधाएं न भी डाली जावे 
तब भी यदि शनेः शनेः थोड़ी घृत और सामग्री की 
आहुति चलती रहें ते अग्नि जलता रहेगी । लपट 


निकलती रहेगी पिण्ड सा बन जावेगा उस पर. 


घृत की आहुति छोड़ते रहो बह जलता रहेगा । 
सामग्री समिधा के समान जलती रहेगी । यद्रपि 
समिधाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी परन्तु यह प्रकार 


- + 
। "तरा।॥उएवा 


.. -: <»# ही 


# तुतीर्य प्रकरणुम # शड१ 


यज्ञ का ठीक नहीं हैं | यज्ञ का उदेश्य तभी पूंरा होता 
जब प्रचणढ ज्वाला में घुत या सामग्री की आहति 
पड़े । अतः मन्त्र के लिखा हे कि समिधाओं को निरन्तर 
डालते रहना चाहिये । 
( थघृत को आहुति का समय ) 
संमिदाधान करके अग्नि के जरूने की प्रतीक्षा 

करे | जब अग्नि अपनी अत्यन्त युवास्था में पहुँच जावे 
त्तव मन्त्र बोलकर. आइहुति देवे । उससे पहले अग्नि के 
जलाने के लिये जे आप अग्नि में घृत डालेंगे वह 
अग्नि का प्रज्जलित तो करेगा परन्तु वह घुताहति. 
चुलेक तक नहीं पहुँच सकेगी अतः मन्त्र बेलकर जो 
आहुति आप देवें बह पचणट अवस्था के अग्नि के 
८हुँचने एश ही देवें | मन्‍्द अग्नि में दी हुई आहति वैसी 
ही है जेसे अजीर्ण मन्दाग्नि अवस्था में उदर में डाला 
हुआ सुन्दर भोजन । जो चिष्ठा बनकर ही निकल जाता 
: हैे।न उसका परिपाक होता है और न उसका रस 
रक्त आदि ही बनता है। इसी घकार भन्द अग्नि में 
जो छृत या सामग्री आदि की आहुति दी जाती है वह 
जलकर राख ख्वश्य हो जाती है परन्तु बह आहति 
ग्रलीक में नहीं पहुँचती और न अन्तरिक्ष में ही अपना 
काये करती है।अतः छूताहुतियाँ प्रारम्भ होने से 


उएवलावाएए ५शए। पत्रा।उएवा 


१४२ # येज्ञपद्ध तिमीम्धंसा # 


पहले अग्नि को अत्यन्त युवावस्था मैं पहुँचा लो जेसां मन्त्र 
में लिखा हे कि-- 

अर्थ--( यविष्टय ) हे अत्यन्त युवा अग्नि ( हृहत्‌ ) 
श्रत्यन्त ( शोच ) प्रज्वलित होले ( स्वाहा ) इसको मैं 
ठीक ठीक समझ कर काय कर रहा हूं ( इृदम ) यह 

( अद्विरसे ) दिव्य ( अग्तये ) अग्नि केन्द्र बुलोक की. . 

शुद्धि आदि के लिये है ( इृदम्‌ ) यह कर्म ( मम ) मेरा 

( न) नहीं है। अथाद्‌ इसमें फल की कामना में नहीं 

करता । निष्काम भाव से यह कमे कर रहा हू । 
नोट ३--अग्नि जब अत्यन्त अधिक प्रचणड हो 

जाती हैं तब उसमें दी हुई आहुति बुलोक तक पहुंच 
जाती है। इतना होने पर पश्चाहुतियाँ प्रारम्भ करें । 

( अग्नये-अग्नये जातवेदसे-श्रग्नये अड्िस्से में भेद ) 
सम्मिधाभ्रिम० मन्त्र में इृदमस्नये इ्दं न मम! हे । 
मुसमिद्धाय०” मन्त्र में इृदमंग्नये जातवेदसे इंदं 

न मम! है । | 
त॑ ला समिद्धि०” मन्त्र में 'इदमग्नये अज्विरसे इृद 

नममेहै। 

बेद के तीनों मन्त्रों में भ्ग्नि के उत्थान का क्रम, 
ऋषिवर दयानन्द ने देखा। अतः वेद के इन तीनों 
मन्‍्त्रों के द्वारा दिखाया है क्ि प्रारम्भावस्था में जो 
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अग्नि जलती है. उसमें दी हुई आहुति अग्नये 5 अग्नि 
केन्द्र पृथिवी लोक के लिये जाती है । फिर मध्यावस्था 
में जलती हुईं अग्नि में दी हुई आहुति अग्नये जातवेदसे 
वेद्युत अग्नि के केन्द्र अन्तरिक्ष लोक के लिये जाती है । 
फिर उत्तमावस्था में जलती हुई अग्नि में दी हुई आहति 
* अग्नये अद्विरसे दिव्य अग्नि के केन्द्र ्लोक के लिये 
जाती हे । अतः “अग्नये'-अग्नये जातवेदसे'-अग्नये 
अज्विरसे! यह क्रम रखा गया है । 
( क्या एक मन्त्र से “स्वाहा? ओर “इदं न मंस” ) 
। निकाल देवें १ ४. 
कुंछ लोग कहते हैं कि जब. समिधाग्निस! इस 
मन्त्र से पृथनत्‌ आइति नहीं तो इंस मन्त्र के आगे 
“स्वाहा और इृदमग्नये इदं न मम नहीं होना चाहिये | 
बहुत सी पुस्तकें ऐसी छप भी गई हैं जिनमें बहुत सी ऐसी 
बातों का संशोधत्त कर दिया गया हे और ऐसा ही 
करने भी लग गये हैं| कुछ भक्त लोग कहने लग गये 
कि स्वामी जी इस मन्त्र के आगे स्वाहा और “इदमग्नये 
इंद न मम! को काटते काटते रह गये। ये सब बातेह्डछ 
इसी लिये पेदा हुई कि वे अग्नये-अग्नये जातवेदसे-अग्नसलल्ड 
अड्भिसे को समझ न सके |. इसीलिये. भाष्यको्‌ब्ल्| 
पतंझ्लि को कहना पड़ा है कि-- 


श्छ्रे 
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“व्याख्यानतों विशेषषतरिपत्तिनंदि सन्देहादलक्षणम्‌” 
अम्ृतोपस्तरणभति आदि मनन्‍्त्रों में स्वाहा “चित्र 
देवांनां' आदि मन्त्रों में स्वाहाँ बोलते हुये किसी 
को कोई विचार नहीं उठता कि इन में स्वाहा! बोलकर 
आ।हुति क्‍यों नहीं | कुछ लोग दो मन्त्रों से एक आहुति 
का कारण नहीं जानते थे अतः 'सन्देहादनक्षणम्‌” वाले 
बन गये । जिसका वर्णन मैं आगे करता हूँ । 

( उद्देश्य की पूर्ति के तीन साधन ) 
( दो मन्त्रों से एक समिघा की अआह्दुति क्‍यों ) 
उद्देश्य की पूर्ति के लिये तीन साधनों की 
आवश्यकता हे-- 

१--सबसे प्रथम मनुष्य अपने आप को तेयार 
करे । अपने आप को पहले कार्य करने में समथ अथांत्‌ 
, योग्य बनावे | 

२--उसके अन्तर अपने साथियों को पैदा करे | 
साथियों की तेयार करे | 

३--उसके अनन्तर' स्वयं तथा साथी मिलकर 
कार्य करने में जुट जायें | 

जो मनुष्य स्वयं उस कार्य के करने में समथे नहीं 
है उसको साथी नहीं मिल सकते । स्वयं योग्य मनुष्य 


ऊझाउप्वागाठ्ततॉती (,याा>एपता 


* 0७ आऋण< जमकर 
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भी बिना साधनों के; विना साथियों के कुछ नहीं कर 
सकता । स्वयं*भी योग्य हो और साथी भी भिल जायें 
तब भी सब मिलकर क्राय करच्ा प्रारम्भ न करें तो 
केवल योग्यता किसी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकती । 
१--समिदाधान के पहले भन्त्र में बताया है कि 
अय॑ आत्मा ते इध्मः” अर्थात्‌ हे उद्देश्य ! तेरे सिद्धि के 
लिये सब से पहले यह मेरा आत्मा इन्धन बनेगा । 
अपनी आहुति देकर भी उद्देश्य सिद्ध करूशा | उसकी 


तेयारी के लिये स्वयं ब्रह्मवर्चस आदि की पाप्ति के 
लिये थत्न करता है १ 


२--इसके अनन्तर वह अपने साथियों को तेयार 
करता है और दूसरों से कह रहा दे कि-- 


दुबस्यत+बोघयत+जुहोतन -जुहोतन 
अर्थात्‌--हे मेरे साथियों ! 


( दुवस्यत ) सेवा का भाव अपने अन्दर . पेदा 
करो ! 


( बोधयत ) उठ खड़े हो !! 


( जुहोतन+जुहोतन ) अपनी आहुति दो 
अपनी आहति दो !!! 


>एवा।एप शाप एव डेवा 


॥ 


ि है क्र 
मे मध्यम पुरुष के प्रयोग दूसरे और तीसरे समिथा 


के मन्‍्त्रों में हैं | दोनों मन्त्रों का विषय एक हैँ | 
३--इसके अनन्तर सब मिलकर एक साथ बोलते 
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* (मनी 

( वर्धयामसि ) श्राश्ों. हम सब मिलकर इस 
कार्य को अन्तिम अवस्था तक पहुंचा डाले | यह उत्तम 
पुरुष के भयोग वाला एक ही मन्त्र हे । 

इसी भाव और प्रकार को अपने अंदर भी अनुभव 
करता जावे | 

इस बात को समासोक्ति अलंकार जानने वाले 
सरलता से समझ सकते हैं कि यह भाव कैसे निकला । 

( तत्त्वानभिज्ञों का कहना ) 

कुछ तत्त्वानभिज्न लोग ऐसा कहते हैं कि अय॑ त 
इध्म भ्रात्मा” मन्त्र से समिधा नहीं चढ़ानी चाहिये 
प्रत्युत 'समिधाग्निं दृबस्यत' मन्त्र से एक समिधा | तथा 
'सुसमिद्धाय शोचिषे' मन्त्र से दूसरी समिधा और 'त॑ 
तवा समिद्धिरड्जिरों' मन्त्र से तीसरी समिधा चढ़ानी 
चाहिये। क्योंकि अयं त इध्म आत्मा' वेदमंन्त्र नहीं हे । 
यजुर्वेद के तीसरे अध्याय में समिधा के जो मन्त्र हैं 
वहां समिधाग्निम! यही पहला समिधा का मन्त्र हे । 


उएवा॥।एप शाएटघीडवा 


ढ 
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ये ही तीनों मन्त्र यज्ु्॒वेद के आरम्भ में एक साथ॑ पढ़े 
गये हैं । 


' ६ इसका द्रष्परिणाम ) 


यदि तत्त्वानभिन्ञों का उपर्यक्त सिद्धान्त मान लिया 
जावे तो दो परिणाम स्पष्ट होंगे--- 


/ उद्देश्य की पूर्ति में अपने आप को बिना तैयार 
किये साथियों को दहृ ढता फिरे--जैसे संस्क्रत और 
वेद विद्या से स्वयं अनभिन्ञ बाबू लोग कमेटियां 

बनाकर नोकर पंडितों को संस्था चलाने को 
ह ठते फिरतें हैं और असफल होते हैं। 


ख. सामिधाग्निं' और 'सुसमिद्धाय! दोनों में साथियों 
का तैयार करना लिखा हैँ | इनको पृथक पृथक 
करक एक एक मन्त्र से एक एक आहति देने का 
अभिप्राय यह होगा कि अपने साथियों में भी दो 
पार्टियां पेदा करें | कोई नेता अपने जीवन में 
स्वयं ऐसा नहीं करेगा उसके मरने के बाद चाहे 
दो दल हों या दस दल । 


ऐसी अवस्था में 'त॑ त्वा०” से तीसरी समिधा छोड़ने 
वाला अपने आपको बिना तेयार किये साथियों में दो 


। पार्टियां पैदा करके उद्देश्य की सिद्धि चाहता है । यदि 
; 
58: 
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यजुर्वेद के तृतीय अध्याय का क्रम यहां माना जावे 
तो समिदाधान के पश्चात्‌ अग्न्याधान होना चाहिये 
क्योंकि यजुर्वेद के त॒तीयाध्याय में समिधा के मन्त्रों के 
पश्चात्‌ ही 'भूमभृवः स्वद्यौंखि० मन्त्र हे । 

शतपथ ब्रह्मण ११।२।१२॥ में शकट की इंषा के 
स्पर्श का जो मन्त्र लिखा है वह यजुर्वेद के प्रथम 


अध्याग्र के अष्टम मन्त्र का _उत्तराथ और «नव मन्त्र " 


का पूर्व भाग मिला हुआ है अर्थात्‌ दो मन्त्र खण्डों से 
ईपा स्पर्श लिखा है। यजुवेंद के वे दोनों मन्त्र ये हैं-- 


धूरसि धूर्व धूर्वन्त॑ धूब त॑ यो3स्मान्‌ घूवेति 

त॑ धूर्व य॑ं बय॑ धूबामः । 

( देवानामसि बह्नितम७ सरिनतं पश्रितमं जुष्टतमं 
देवहतमम्‌ | 
अहू तमसि हविर्धान ह७ हस्ब्र मा हवा ) मोते 
यज्ञपतिहर्षीत्‌ । 

विषास्त्वा क्रमतामुरु वातायापहत ७ रक्षो 
यब्ल॒न्ता पतश्च | यजु> ?।&॥ 


यजु० १।८॥ 


यहां दोनों मन्त्रों का नितना भाग कोष्ठक में हमने 
दिया है वह दोनों मन्त्रों का भाग ईषा स्पश में विनियुक्त 


्गगल६ध॥:५:॥॥-९8. 08 थ-। ५ 
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हे । दो मन्त्रों को मिलाकर ईपा स्पर्श क्‍यों ? शतपथ 
ब्राह्मणकार ने दोनों का एक विषय और सम्मिला्थ 
संगत विचार कर ईषास्पश में विनियुक्त किया है। इसी 
अकार ऋषि दयानन्द ने समिधाग्निम्‌०! और 'सुसमि- 
द्वाय०! दोनों मन्त्रों को दूसरी समिधा में विनियुक्त 
किया है । क्योंकि दोनों मन्त्रों का एक संभिलित विषय 
है जेसा ऊपर बताया जा चुका है । 
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( आये विद्वानों में मतभेद) 


महर्षि दयानन्द सरस्वती जी का स्पष्ठ मत है कि 
अयन्त इध्म आत्मा०! मन्त्र -से पहली समिथा चढ़ाई 
जावे और 'संमिधाग्निंम्‌ू०” और 'सुसमिद्धाय०” इन दो 
मन्त्रों से दूसरी संमिधा तथा हू ता समिद्धि०! इस मन्त्र 
से तीसरी समिथा  चंढ़ाई जावे | ऐसा ही ऋषिबर ने 
सामान्यप्रकरण के अतिरिक्त अन्य भी संस्कारों में चारो 
ही मन्त्रों का निदेश किया है | देखो संस्कार विधि का 
पु सवन संस्कार, जांतकम संस्कार, वेदारम्भ संस्कार, 
विवाह संस्कार वानप्रस्थ संस्कार । इन सभी स्थानों पर--++5 
अयन्त इध्म आत्मा० आदि चार मन्त्रों से समिदाधानतततत- 
का वर्णन है | 


उएवातएप ४श७। पवाउएवचा 


श्ड< # यसपद्ध लिसोमोॉसा ७ 


अयन्त इध्च आत्मा“ इस मन्त्र से समिया 
उल्‍लने का बर्खन अनेक सत्रगनन्थों में पाया जाता है 
देख्यो -- 

औनिनीकण्छसत्र रैरि। भारदाजणशबसत्र शा 
आस्वलायन झत्सत्र रैर०रर॥ हिरण्यकेशीय 
खबबत्र रराश्र॥। 

इसी श्रकार ऋम्वेद अह्मकर्म समुच्चय तथा 
मास्करविरचित संस्कार पद्धति आदि अभ्रन्थों में 
मी अयन्त इध्म आत्मा० मन्त्र से समिदाधांन 
का विवान है | | 

याडिक अनन्त देव ने भी समिवाग्निम्‌, और 
त्वा प्रमिद्वि० मनत्रों को तो समिदावाने विनियोगः! 
लिखा ह परन्तु खुत्मिद्धाय०” मन्त्र को तो “नपे 
विनियोगः” लिखा हैं विमिदाथाने विनियोग:” नहीं 
लिखा | संभव है कि अनस्तदेव ने छुसमिद्धाय०” मन्त्र 
में समिवा वाचक कोई शब्द न देखने के कारण इस 
मन्त्र को “नये विनियोग:ः” किया हो | क्योंकि सुसमिद्धाय' 
शब्द का श्रर्य है भ्रत्यन्त श्रच्छी तरह जलती हुई (अग्नि) 
समिवावाचक शब्द इस मन्त्र में नहीं है ऐसा उसने 
सममा होगा | 
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ऋषि दयानन्द कीं जो यह पढिन्क्त संस्कार विधि 
में हे कि 
नीचे लिखे एक २ मन्त्र से एक २ समिघा 
को अग्नि में छढ़वे.... 
( संस्कारविधि सामान्यप्रक्स्ण ) 
यहां भी समिधास्निं०” से ही समिदाघान समझना 
चाहिये 'सुसमिद्धाय-” मन्त्र का तो विषय एक होने के 
कारण पाट मात्र हे । इस विषय की एकता को विस्तार 
से हम ऊपर बता चुके हैं।इस एकता को न समझ - 
सकने के कारण आर्य विद्वानों में मतमेद पे पैदा हुआ । 
सब विद्वान यहीं विवाद: करते रहे कि अयन्त इध्म 
आत्मा०! मन्त्र से समिवा चढ़ाना ऋषि दयानन्द्र संमत 
है या नहीं | अन्य स्रत्र ग्रन्थों में अयन्त इध्म आत्मा से 
समिदावान हैं या नहीं। संस्कार विधि के इस्त लेखों 
में अयन्त इध्म आत्मा/० मन्त्र है या नहीं इत्यादि रूप 
से. विवाद होता रहा। परन्तु सर्वश्वमत होने पर भी 
कारण क्या ईजों दो मन्त्रों से एक्र समिवा चढ़ाना 
ऋषिवर ने लिखा, इसका ज्ञान किसी को ने था।... 
यही दयानन्द क्रा सबसे निराला ऋषित्व है | कारगर 
की उपयुक्त प्रकार से विवेचना हो जाने पर अरब य&.- 
विवाद समाप्त हो जाना चाहिये । 


6 | है पे " 
ह $ बशरद्धतिमीमर्ति 
का ( संस्कीरविरधि ) 


करों से सीमिदपार करके, ४५४ का शाकरत्य जो 
पे ये बताया ही सुवर्ण चांदी कीता आदि थान ३ 
[8 पात्र दि के पा सुरक्षित करें, पश्चात 
अलित॑ प्रतादि जी कि उप्णु करे लीन पृवाक्त यगन्ध्यारि 
हाई मिलाकर पक में रत हों, शत वा अन्य माहन सागाद जे 
ैँ सामग्री हो उ्पेमे से कम से कम $ सत्ता भरकर आंधिक से 
; धिक्र छुटांक मेरे को आहुति देव | यही आहुरति का प्रमाण है | 
उम्र प्रत में से चमसा, कि जिसमें छः मांसा हीं श्रत आत ऐसा 
। हो, मरके नीचे लिखें मन्त्र के पाँच आहु(त देनी । 


सं हक 


बनांव 
श्रोश्म-श्रयंत इध्म श्रात्मा जातवेदस्तेनेध्यरव 
वर्धख चेड वधय चास्मान्‌-प्रजया, पशुमि- 
ब्रह्मवर्चेसेनान्नायेन समेत्रयः स्वाहा । इृद्मग्नये 
जातवेदसे इदं न मम ॥१॥ 

आखलायन भध्च० ११ गश्श। 

( सामान्यप्रकरणम्‌ ) 

( एक ही मन्त्र से पांच श्राहुतियां क्‍यों ) 


५ इस मन्त्र का अर्थ पूर्व किया जा चुका है। अब 
'न्‍ पह हूँ कि एक मन्त्र से एक आहति दी जाती है 
ऐसा सामान्य नियम सयत्र हँ। परन्तु इस य ॥ तर 


# तृतीय प्रकेस्णम १४३ 
पाँच बार पढ़ कर पांच आहंतियां दी जाती हैँ ऐसा 
ः ब्रयों है ! यह बात बड़ी सरलता से समभ में आ सकती 

है यदि हम मन्त्र के अथ पर ध्यान डालें | इस मन्त्र में 
पाँच वस्तुओं की प्राथना है--. भ 

४ १-प्रजया वर्धय प्रजा से बढ़ा | 

.. २पशुभिः वर्धय पशुओं से बढ़ा | 

. , रैयह्मंबचसेन वर्धय > ब्रह्म तेज से बढ़ा । 

; 3 अन्नार्यन वर्षय>भश्नणीय अन्न से बढ़ा । । 
. १-समेधय-नसमुभको ब्रह्माग्नि में पूर्ण रूप से 
समरिधा के समान बना ( समिधा के समान कैसे बनाया 
जाता है इसका वर्णन इसी मन्त्र का अर्थ लिखते समय 
पूप बताया जा चुका है । देखो पृष्ठ १ ३१२-१३४ ) 75: 
_ ईन पांचों बातों पर एक एक बार आहुति देते हुए 
. के एक बात पर विशेष ध्यान क्रमशः देना चाहिये | 
आहुति देने का आशभ्यन्तर फंल तंभी होता है जब कि 
आहुतिदाता अपने अन्दर भी बल देंकर. उस भांव का 
_तुभव करता जावें।अतः पांच बार इसी मन्त्र को 
बोलकर श्राहुंति देते समय प्रजया-पशुभि:-ब्रह्मवर्चसेन- 
अन्नार्यन-समेधय, इनमें से किसी एक एक पर विशेष 
गानसिक ध्यान देवे तव थ्राहुतियों की संख्या में गड़बड़ी 


# यशपद्धतिमीमांसा # 
नहीं होगी | भ्रन्यथा यज्ञकर्ता कभी पांच से कम आहति 
देता है और कभी पांच से अधिक आहति दे बैठता है । 
€ व्याकरण के अनुसार समेघय रूप की सिद्धि ) 

प्रायः सब ने 'समेधय” शब्द का अर्थ बढ़ाओ, 
उन्नत कर या समद्ध कर ऐसा किया है और मन्त्र में 
आये 'प्रजया' पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन! अन्नाय्रेन' इन चारों 
पदों में से कुछ का अन्वय वर्धय! शब्द के साथ जोड़ 
दिया है और कुछ का समेधय के साथ । मेरी दृष्टि में 
यह बात असंगत है क्योंकि प्रजया आदि चारों पदों का 
बर्धय के साथ सीधा सम्बन्ध है ही फिर यदि कोई 
नवीन बात नहीं है तो तमेधय' शब्द मन्त्र में निर्थक 
ही प्रतीत होगा । अतः सिमेधय” यह स्वतन्त्र वाक्य है। 
मन्त्र की वाक्य योजना इस प्रकार है कि: 

१--हे जातवेद! ! अयम्‌ .इध्मः ते आत्मा ( या- 
अयम्‌ आत्मा ते इध्मः ) 

२--तेन इृध्यस्व | वर्धम्व च॒ । 

३--इद्ध 7 वर्धय च अस्मान्‌ प्रजया । 

४--५+ # # »# पशुमिः। 

की कआ ह 0 ब्रह्मवचसेन । 

६--,,+ » # » अभन्ना्न। 

७--समेधय | - 


१५४ 


शक 


यहां अन्तिम वाक्य समेधय सर्वेथा स्वतंत्र है 


जिसका अर हैं क्रि-हे नाथ ! पूर्णरूप से घुक्के सभिधा 
के समान बना । 


आपाततः देखने से प्रतीत होता है कि सम्र्‌ उपसमे 
युक्त 'एधढद्धों' धातु का णिजन्त प्रयोग मध्यम परुष 
एक वचन का समेधय' रूप हे। परन्तु “अथ्थ नित्य: 
परीक्षेत! सिद्धान्त हमारा हे अतः सम! पद रहते हुए 
भी एधय” रूप तो समिधा अथ वाले एथ प्रातिपदिक 
से नामधातु प्रयोग ही है | इस प्रकार रूप सिद्धि करने 
से व्याकरण के अनुसार भी कोई दोष नहीं आता । 
( संस्कार विधि ) 
: तत्पश्चात्‌ अजलि में जल लेके बेदि के पूवे दिशा आदि 
चारों ओर छिड़कावे | इसके मन्त्र ये हैं-- 
श्रोम---अदिते नुमन्यस्व ॥ इस मन से पूर्व 
ओम---अनुमते5नुमन्‍्यस्व ||. इससे पश्चिम 


ओम्‌---सरस्वत्यनुमन्यस्त ॥ इससे उत्तर और 


# तृतीय प्रकरणुम # 


( गोमिल ग्ृ० ग्र० है। खे> रे। सू० १-३ 
आपस्तम्३ श॒ 424६) 


जज डलैशाटद'।तत्टयाएसल,| 


कि 


१५६ ७ पशपओ तितीपाश! # 
झोंश्मू---वेब सबितः प्रसव यज्ञ प्रसव यज्ञपति 
भंगाय । दिव्यों गन्धवः केतपूृ: केत न 
पुतातु वाचस्पतिवाच नः स्वरदतु ॥ 
( यत्रु० आ० रे-। म॑० ? ) 
इस मन्त्र से वेदि के चारों ओर जल छिड़कात । 
हु ( सामान्य4करण ) 
- ( जल छाड़ने का समय ) 
अग्न्याधान समिदाधान के पश्चात्‌ पाँच घृता- 
हुतियां देकर यज्ञ कुंड के चारों ओर को नाली में जल 


भरा जाता है | जल से नाली भर देने पर फिर कोई 
जन्तु यज्ञ के पास नहीं जा सकेगा | यह ता जल भरने 


का लाभ है। यदि यह जल यज्ञ के प्रारम्भ करने से 


पहले ही भर दिया जावे ओर बाद में अग्याधान आदि 


किया जावे तो जो जन्तु यज्ञ कुंड में कहीं अन्दर छिपा 


होगा वह भाग नहीं सकेगा । 
( जल्ल भरने का कारण ) 


१--पएक, कारण तो पू्े बता दिया कि जीव जन्‍्तु 
यजाग्नि के पास ने पहुंच पाये । 


उ3एवा।€प ५४७ पवाउएवा 


हे 


तृतीय -प्रकरशभ .# . श्थ ७: 


२--दूसरा कारण यह है कि यज्ञ. की आहतियां 


लगाने पर कुछ ऐसी गसें भी पेदा होतीं हैं. जिनका 
समीपस्थ जल में शान्त होना आवश्यक है। 


रे-“तीसरा कारण यह है कि हमने अप्नयाधान- 


के मन्त्र से यज्ञ को भू! ज्ुवं) स्व) का रूप दिया। अर्थात्‌ 


तीनों लोकों का स्वरूप माना है। ब्ह्माएंड में प्रकाश 
: लोक अथात्‌ बलोक और पृथिवीलोक के बीच में जल 
का मागे- है अतः यज्ञ कुएंड में जलती हुई अग्नि को 


धकाश लोक मानों और जहाँ पृथिवी पर यजमान -बैठा. 


है उसे प्ृथिवी लोक मानो तब उन दोनों के मध्य में 
जले का माग दिखाना आवश्यक हें | न 


--पृथिवी के अन्दर भी भौम अश्नि रहती है 


और पृथिवी के चारों ओर पानी भरा हे अतः प्ृथिवी 


रूप यज्ञकुएड के गर्भ में भौम अग्नि के रूप में यज्ञाग्नि 


है और पृथिवी रूप यज्ञकुएड के चारों ओर जल 


दिखाना हे । 
( अदिति-अनुमति-सरस्त्रती ). 
आअदिति-अंखंण्डवा; अंजुमति- अनूकलाचरण, 


सरस्वती +ज्ञान | यज्ञ को - सफलता तीन प्राकरं से 


होती हैः 


श्ध्ट # यशंपद्ध तिंमीम[सा # 


१-न्यज्ञ को पूर्ण रूप से किया जावे। अभ्रधूरा 
छोड़ने में सफलता नहीं होती। “पूर्णाहुत्या सवान्‌ 
| “का पूर्णाहुति से सब कामनाएं सिद्ध होती 

| 

२---यज्ञ की इतिकतंव्यता वेदानुकूल हो प्रश्ु के 
भादेश के विरुद्ध न हो | जैसी परमात्मा की आजा है 
तदनुसार कर्म किया जावे | 

३--जो यज्ञ हम करते हैं वह “अच्छी प्रकार 
संमंक लिया जावे | जो मन्त्र हम बोलते हैं और उस 
को बोलकर जो क्रिया हम करते हैं वह सब हम समझ 
सकते हों कि जो मन्त्र हम बोल रहे हैं उसमें क्या 
लिखा है जो क्रिया हम कर रहे हैं वह क्‍यों कर रहे 
हैं। छान्‍्दोग्य उपनिषद में लिखा है कि-- 


संय एव्रमविद्वान ग्निहांत्र जुडाति यथाडूबरान- 
पोह्य भस्मनि जुहुयात्‌ ताइक्‌ तत्‌ स्थात्‌ । 
छा० ५॥२४।१॥ 
भर्थाव्‌-जों मलुष्य बिना समके यज्ञ करता है 
बढ़ ऐसा है जैसे भ्रग्ति को हटाकर भस्म में आराहतियां 
देना | 


# तृतीय करणम # 4 २ 


( दिशाक्रम ) 
जल॑ छोड़ने की विधि इस प्रकार है कि-- 
अदिते5नुमन्यस्वेति दक्तिणतः प्राचीनम | 
अनुमते5नुमन्यस्वेति पश्चादुदीच नम । 
सरस्वत्यनुमन्यस्वेत्युसरतः प्राचीनम्‌ । 
देव सबितः प्रसुवेति समम्तम्‌ । 
आपस्तम्बग्र० १९।३॥ 


अर्थात्‌--अदिते3नुमन्यस्व “ इससे दक्षिण से पूर्व 
की ओर | 


अजुमतेप्नुमन्यस्व इससे पश्चिम से उत्तर की 
ओर । 

सरस्वत्यजुभन्यस्व इससे उत्तर से पूत्रे की ओर । 

देव सवितः प्रसुव० ” इससे वेदी के चारों ओर । 


पूवे और उत्तर दिशायें अग्नि प्रधान हैं। दक्षिण 
और पश्चिम दिशायें अग्नि प्रधान नहीं हैं। पूषे और 
उत्तर में भी पूवे दिशा प्रधानतया अग्नि प्रधान॑ दिशा 
है। अग्निप्रधान दिशायें प्रकाश और ज्ञान की धोवक 
हैं और अग्नि प्रंधानता रहित दिशायें अज्ञान अन्धकेर 
की द्योतक हैं | सय भी जब दक्षिणायन में होता है तब 


१६० के यशपद्ध तिमीरमासा . ऊ 


उसका वर्चः कम होजाता है ओर सेय जब पश्चिम में 
जाता है तब, भी उसकी ज्योतिः कम हों जाती है । 
आहुति देने से हमें यह सिखाना है कि अन्धकार से 
प्रकाश क्री भोर चलों | नीचे दिये चित्र से इसको 


समभोा-7 


#& जल सा 
& 7 मुख्यत्रकारा १९५८4 
& ही प्रकाश हा ्छ 
& 5 2 मे 20 


है 2 । पूवे 


कक 
;ः , अकाश-उत्तर पड़ा दत्षिण-अन्धकार 
पट मक न 
अं  ज 2 
30577 9 अन्धकार है 
(2५९ २2% 78826 


अदितेउ्ुमन्यस्थ' बोलकर दक्षिण से पूर्व को जल॑ 
छोड़ता हुआ अन्धकार से प्रकाश की ओर जा रहाहे । 


न 
३ 


# तृतीय प्रकरणम# |... १६१ 
4 ।आ 
ः कारक बोलकर पश्चिम से उत्तर -को. 
हा इता हुआ अन्धकार से प्रकाश की ओर जा रहा 
$ 35 हि द 
कक सरस्वत्यनुमन्यस्व” बोलकर उत्तर से पून को जल 
छ् । 


हे इता हुआ प्रकाश से म्रुख्य प्रकाश की ओर - जारहा 
शक 


मुख्यप्रकाश, वास्तव में ओश्म्‌ है. यह" ध्यान में 
आते ही वेदी के चारों ओर मस्ती में आकर. जल 
« भरने लगता हे कि वाह इस भौतिक जगत में तो कोई 
दिशा अग्नि प्रधान हे कोई नहीं पर मेरा प्रभु तो किसी 
भी दिशा में देखा जावे प्रकाश का ही भण्डार है। 
मैं तो अब चारों ओर जल भरूंगा | और 'देव- सबितः” 
मन्त्र बोलकर चारों ओर जल भरता है। 


प्रथण तीन ओर जल भरा गंया. चौथी और जल 
नहीं भरा गया क्‍योंकि चित्र को देखो तो पता चलेगा 
कि यदि चौथी बार जल भरा जायगा तो पश्चिम से 
दक्षिण की श्रोर का ही स्थान रिक्त है। यदि इधर. भीआाहहा 


जल भरा जायगा तो-अन्धकार से अन्धकार की. भोख्कात 
को जाना होजायगा जो इष्ट नहीं है । 


“एणणपग,+»एईणएयय--/्-एए-ए77+____ _क_ न_न न _  स__ऑ_ऋ_ ो_ _______  ऋ:धजसससआजख"५फ ड5फ5ससज कल _  _ _+-+उएणवारणपशाएफएतक्काउइटवा 


रैड“रे $ गशक्क लिजरीरशइस! ७ 
( देशाह्दे भेद से इन स्थितियों में जो अन्तर पहुता 
हे वह शाखा बिषय हें । यह बहुत गर्भीर ओर बिस्तार 


से वियेचनीय विषय हे ) 
( दूसरा प्रकार ) 


यज्ञ की प्रक्रिया में कई भाव साथ साथ चलते हैं । 
भौतिक प्रकरण भी चल रहा और आध्यात्मिक प्रकरण 
भी । तीसरा प्रकरण यह भी हे कि यजमान रूप - सुख्य 
नेता प्रथम अपनी आहुति देकर समिधा रूप साथियों 
की आहुति देता है और उनसे कहता हे कि-दुबस्यत' “ 
धबोषयत' 5 जुह्ोतन जुह्दोतन' इसका दर्णन पीछे किया 
जा चुका है | (देंखों पृष्ठ १४४७-१४ ३) ऐसा सुझूय नेता 
जब उद्देश्य पूर्ति के निमित्त संसोर के सामने झाकर खड़ा 
होता है तत्र उसका तीन प्रकार के व्यक्तियों से पाला 
पड़ता है और उन तीनों प्रकार के संसार केप्राशियों का 
सहयोग लेना भ्निवाय द्ोता है| जब वे तीनों प्रकार 
के व्यक्ति उस के साथ हो जाते हैं तब सब मिलकर 


| ॥॥ लिये प्रार्थना करते हैं । 
। ॥ 


# तुंतीब ४७९चुंद # 
( लीन भ्रकार के व्यक्ति ) 
(“अदिति “जिन पुरुषों का अदिति देजता है । 


९--अजुमति ः जिन पुरुषों फा भजुभति देवता है। 
हे र३--सरस्थती जिन पुरुषों का सरस्वती देवता 
। 


९६१३ 


भदिति ? झरण इता । यह उनका देवता होता है 
जो किसी की सुनने को तैयार नहीं । श्रात कहने से 
झागे को भागते हैं। अशुभति 5 अलुफूल आचरण | 
यह उनका देवता होता है जो पोछे चलने को तैयार 
रहते हैं ऐसे व्यक्ति नेता के पश्चिम में खड़े रहते हैं 
भर्थात्‌ पीछे खड़े रहने को सदा तैयार हैं। सरस्वती 5 
ज्ञान | यह उनका देवता होता है जो अपनी समझ से 
फाम लेते हैं ये.व्यक्ति न तो बात कहने से पूर्व को 
भागे को भागते हैं भौर न आँख मूंद कर किसी के 
पीछे चलने को तैयार रहते हैं प्रत्युत ये लोग उत्तर की 
भोर बायें भोर खड़े रहते हैं । परन्तु जो व्यक्ति उस 
पुरिय नेता से भी अपने को अधिक समर्थ समझता है _ 
वह अधिक योग्य व्यक्ति इसका साथी नहीं बनेगा । 


॥॥॥07'""_ 


१६४6 $ येज्ञपड्ड तिमीमांसां # 


असहमत करके ऐंटकर दक्षिण की ओर खड़ा होगा। ऐसा 
व्यक्ति साथी नहीं बन सकता। अतः दक्षिण की 
ओर जल नहीं भरा गया | वह तो इस प्रकार अपना 
पृथक्‌ संसार बसायेगा जैसे म० गाँधी: जी से पृथक 
हटकर नेता जी सुभाषचन्द्र बोस ने अपना “पृथक्‌ संसार 
बनाया और पह भी भारतीय स्वतन्त्रता का प्रधान 


कारण बना.) ... ह 
जब ये तीनों प्रकार के व्यक्ति अपने अनुकूल 


हो जाते हैं तब सब मिलकर प्रश्ठु से प्रार्थना करते हैं 
कि हे नाथ ! हमारे लक्ष्य को पूरा कीजिये । हमारे 
यज्ञपति 5 नायुक को शक्ति प्रदान कीजिये इत्यादि ।._ 

( अदिते ) हे अखण्ड प्रभो! ( अनुमन्यस्व ) आज्ञा 
दो । ( अलुमते ) हे अपनी आज्ञ में चलाने वाले ! 
( अनुमन्यस्व ) भाज्ञा दो । ( सरस्वति ) है ज्ञान के 
भण्डार ! ( अनुमन्यस्त्र ) भाज्ञा दो । प्रेश्च के इन सब 
विशेषशों में परिकरांकुरालंकार हे । 

( पदच्छेद ). 


देव । सबितः । म | सुब । यज्ञम्‌। प्र | सुब। . 
यज्ञपतिम्‌ । भगाय । दिव्यः । गन्धवेः । केतपू: । - 
केतम्‌ । ना । पुनातु | बाचरपतिः । घाचम्‌ । ना । 


स्वदतु) ४ 


जएतवा। 


# तृतीयें प्रंकरणम्‌ # हे श्ध्वष 

« » अंर्थ--( सबितः ) है सब को कर्मों में प्रदत्त करने 
वाले (देव ) प्रभो! ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को (प्र+सुब ) 
बढ़ाइंए ।: ( यज्ञपतिम्‌ ). यज्ञ के रक्षक यजमान को 
( प्र/ सुब.) बढ़ाइए 

४ ( दिव्यः ) शुद्धस्वरूप ( गन्धवेः ) वेद वाणी” को 
धारण' करने वाला ( केतपूः ) ज्ञान को पवित्र करने 
. बॉला परमात्मा ( केतम्‌ ) ज्ञान को ( पुनातु ) पवित्र : 
करे । 2, 
” ( बाचस्पति! ) वाणी का स्वामी परमात्मा ( न ) 
हमारी ( वाचम्‌ ) वाणी को ( स्वदतु ) मीठा बनायें । 


( संस्कार विधि ) 


इस के पश्चात्‌ , सामान्य होमाहुति गर्भाधानादि ग्रधान सेम्कारों 
में अवश्य कर । इस में मुख्य होम के आदि ओर अन्त में जो 
आहुति दी जाती है उनमें से यज्ञ कुणड़ के उत्तर भाग में जो एक 
आहुति और यज्ञकुरड के दक्षिण माग.में दूसरी आहुति देनी होती 
है उसका नाम आपारावाज्याहुती कहंते- हैं । और जो कुण्ड के 
मध्य में आहुतियां दी जांवी हैं उनको आज्यमागाहुती कहते हैं 


#। 


सो घ्रतपात्र में से स्॒वा को भर अंगूठा मध्यमा अनामिका से स्र फल 


का पकड़े क॑--' 


उएतावाएए ५४ए। पत्रा।उएवा 


यशपद्ध तिमीमांसा ७ 
१६६ क 


आरम--अंग्नये स्वाहा । टृदमंग्नये ने सस ॥ ध 
इस मन्त्र से वेदि के उपर अग्नि भाग में 
म्‌--सीमाय स्वाहा | ईद सोमाय इद न सम ॥ 
( गो० श॒० प्र० है खं० द। सू० हे, ४ | 
इस मन्त्र से वेदि के दक्तिण॒भाग में प्रजलित समिधा पर 
झाहुति देनी, वपरच।व्‌ 
आरोम--प्रजापतये स्वाहा | इद प्रजापतये इृदं न 
मभ ॥ ह 
श्ोम-इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय इदं न मम ॥ 
इन दो मन्‍्त्रों से वेदि के मध्य में दो आहुति देना । 
( सामान्यप्रकर ण॒ ) 
... ( दिशाक्रम ) 


> प्रकाश देने वाली प्रधानतया चार वस्तुएं संसार 
में हैं-अग्नि--सोम--प्रजापति--इन्द्र | अग्नि तत्व 
उत्तर में और धोम॑ दक्षिण में है अतः' उत्तरायण में 
सय अधिक प्रचणढठ और देक्षिणायन में अल्पताप बाला 
होता है। प्रजापति श्र्थात्‌ सूय॑ और इन्द्र श्थांव्‌ 
विद्युत्‌ के लिये कोई दिशा निर्दिष्ट नहीं की जासकती 
अतः यज्ञ कुण्ड के भध्य में श्राहुति देते हैं । 


पर फल | 


. # तृतीय प्रकरणम्‌ # “3६७ 


(अग्नये) अग्नि की पूणता' के लिये (स्वाहा) यह .. 
शहति है (इदम्‌) यह कमे (अग्नये) अग्नि के लिये है (इदम्‌) 
यह (मम) मेरा (न) नहीं है। अर्थात्‌ इसमें फल की कामना 
में नहीं करता | 

(सोमाय) चन्द्र की पूणता के लिये (स्वाहा) यह 
श्राहुति है (इद्म्‌) यह कम (सोमाय) चन्द्र के लिये है (इदम्‌) 
यह (मम) मेरा (न) नहीं है । अथांत्‌ इसमें फल की कामना 


* में नहीं करता | ' 


(प्रजापतये) सूर्य की पूणता के लिये (स्वाहा) यह . 
आाहुति है (इद्म्‌) यह कम (प्रजापतये) सूर्य के लिये है (इदम) 
यह (मम) मेरा (न) नहीं हे । अथात्‌ इसमें फल की कामना 
में नहीं करता । ञ 

(इन्द्राय) विद्यत्‌ की पूर्णता के लिये (स्वाहा) यह 
आहुति है (हदम्‌) यह कम (इन्द्राय) विद्यंत्‌ के लिये है (इद्स) 
यह (मम) मेरा (न) नहीं । अर्थात्‌ इसमें फल की कामना 
में नहीं करता । क्‍ 

( अन्ये त्वाहु: ) 


 १--अ्ग्नि अर्थात्‌ प्रकाश ज्ञान से होता हे और 


जीन अस्तिष्क में रहता है यह उत्तरस्थान हे अतः 
< शा फरणसंस्कार में बच्चे के शिर को उत्तर में करते 
हैं। | ३१४१ 


श्श्टट ३ यज्षपड्ध/ तिसीमांसा # 


२--सोम अर्थात्‌ शान्ति मिलती हे त्याग से, 
हरे का स्थान हृदग हे यह हृदय मस्तिष्क से दक्षिण 
में ह। हक 
३--अजापति अर्थात्‌ पालन पोषण कह त्व रस में 
हैं और प्रत्येक वस्तु का रस॑ उस बस्तुं के मध्य में 
रहता है। 

४--३न्‍्द्र अर्थात्‌ चमक और तेज अग्नि ओर 
ज्ञानी के अन्दर रहता है । 

( अपरे ब्बन्ति ) 

प्रजापति _ पालनपोषण करने वाला गहस्थ बाहर. 
से सामान लाकर घर के मध्य में डालता है। 

इन्द्र-राजा राष्ट्र का केन्द्र हे अतः ये दोनों 
आहतियां मध्य में डाली जाती है। इत्यादि विचार 
लोगों ने प्रकट किये हैं। यह विषय अभी विशेष 
मीमांसा के योग्य हैं। 

“संस्कार विधिस्थ सामान्य प्रकरण” 

संस्कारविधि के सामान्य प्रकरण में आघारावा- 
ज्यभागाहांत के आगे व्याहृति, स्विष्ट कृत आदि अन्‍य 
भी आहतियाँ लिखी हे परन्तु नित्ययन्ञ के सम्बन्ध में 
संस्कार विधि. के शहस्थाश्रम प्रकरण में स्वामी जी का 


लख इस प्रकार हू-- 


40७७०. ० 


१४७: >> 


% तृतीय॑ प्रकरणम्‌ # १६६ 


। ( संस्कार विधि ) 
आधघारावाज्यभागाहुति »चार दैके नींचे लिखे हुए मन्त्रों - से 


प्रातः काल अग्निहोत्र करें-- 


आर सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्य: स्वाहा ॥१॥ 
आओ सूर्यों बर्चो ज्योतिवर्च: स्वाहा ॥२॥ $ 
आओ ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥३॥ 
आर सजूदेवबेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः 
सूर्यो वेतु स्वाहा ॥४॥ 
अब नीचे लिखे हुए मन्त्र सायंकाल के अग्निह्ोत्र के जानो-- 
ओम:-अग्नि्ज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा ॥१॥ 
ओम-अग्निवेचेज्योतिवच: स्वष्ठा ॥२॥ 
ओम-अग्नि्योतिज्योतिरम्निः स्वाहा ॥३॥ 
इस मन्त्र को मन में उच्चारण करके तीसरी आहुति देनी । 
आ सजूर्देवेन सवित्रा सजूरात्येन्द्रवत्या जुघागो; ६ 
अग्निर्वेतु स्वाहा ॥४॥ | 


( यजु० आ० हे। मं &, ० » 
( गृहाश्रम प्रकरण 


न 


१७७ # यज्ञपद्ध तिमीमांता # 
( मन्त्रों के खण्ड ) 
यजुर्वेद के तीसरे अंध्यायु का नवां और दशव्ां 
मन्त्र इस प्रकार है-- 


१4%) 
ओ्रो ३म*-अग्निज्यो तिज्योतिरग्नि: स्वाहा | ( सरढ £ ) 
सूर्यो ज्योतिज्योति: सूर्य: स्वाहा | ( ख़र्ड २ ) 
अग्निवेचों ज्योतिवंचेःस्वाहा | ( ख़रड ३ ) 
सूर्यो ब्चों ज्योतिवेचः स्वाहा | ( खण्ड 9 ) 
ज्योतिः सूर्य: सूर्यो ज्योति: स्वाहा | ( खरड ५ ) 
( १० ) 
ओश्म-सजूदवेन सविन्ना सजू राज्येन्द्रवत्या जुषाणो 
अग्निव्तु स्वाहा । ( खरड ६ ) 
सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः 
सर्यों वेतु स्वाहा । ( खरड ७ ) 
इन दोनों मन्त्रों के सात खण्ड किये जा सकते 
हैं। स्वामी जी ने चार आहुतियाँ प्रात! काल की रखी 
हैं और चार आहुतियां सायंकाल की निश्चित की हैं । 
परन्तु मन्त्रों में आठ खण्ड नहीं है प्रत्युत सात ही खण्ड 
बनते हैँ अतः प्रथम खएड की आहति ऋषि ने की है। 


% तृतीय प्रकरणम्‌ # १७ 
5 प्रातः काल की 308 अंक में खण्ड २, ४, ५, ७ 
चार खण्ड रखे हैं और सायंकाल की आहतियों में 
खण्ड १, ३, १, ६ ये चार खण्ड रखे हैं अथांत्‌ खण्ड 
एक को दो वार रखा है । अपनी ओर से जो खण्ड 
दुवारा रखा है उसकी मौन आहुति दिलाई है। 
जिन खएड़ों में रात्रि का वर्णन है वे सब खण्ड 
सायंकाल की आहतियों में रखे हैं ओर जिन खण्डों 
में दिन का वर्णन हे वे सब खण्ड प्रातः काल की 
आहुतियों में रखे हैं जेसे कि संस्कार विधि के उद्धरण 
में. आहृति मन्त्र पूरे द्िखाये हैं। उन सन्त्रों के अथे 
नीचे लिखे जाते हैं-- 
( प्रातः सबन का वर्णन ) 
( सयें: ) सूर्य ( ज़्योतिः) प्रकाशस्वरूप है | 
( ज्योतिः ) प्रकाश स्वरूप इस समय ( स्यः ) सुय हो रहा 
है (स्वाहा ) इस के ज्ञान के लिये यह आहुति दी 
जाती है । न्‍ 
( मध्याह्न सवन का वरोन ) 


( सर्यः ) मय ( बर्च; ) तेज़ःस्वरूप भी है। 
( ज़्योतिः ). प्रकाश और ( बर्चः ). तेज: दोनों इस 


इकत्साछक ९. के >रकााओ 


श्ज्र्‌ # यशपद्धतिमीमांसा # 


समय हैं ( स्वाहा ) इस के ज्ञान के लिये यह आहुति 
दी जाती है । 


. ( तृतीय सबन का वर्णन ) 


( ज्योतिः ) प्रकाश स्वरूप होता हुआ ( सूयः ) सूर्य ! 


जायेगा और ( सं: ) फिर सूर्य उदय होकर ( ज्योतिः ) 
प्रकाश स्वरूप होगा । ( स्वाहा ) इस के ज्ञान के लिये 
यह आहुति दी जाती है । 


( प्रातः काल के अग्निहोंत्र का समय ) 


( सवित्रा ) सव जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले 
( देवेन ) परमात्मा के ( सजूः ) साथ वर्तमान अर्थात्‌ 
उस श्रद्चु की सत्ता से चलने वाला ( सूर्य: ) सूर्य 
( इन्द्रवस्या ) प्रकाश युक्त ( उपसा ) उषाकाल के 
( सजूः ) साथ वर्तमान होकर ( वेतु ) चमके ( स्त्राह्य ) 


: त्द्र प्रातः काले अग्निहोत्र का समय है इसके ज्ञान के 


लिये यह आइति है | 
( रात्रि का बसुन ) 
रात्रि में अतः सबने आदि विभाग इस रूप में नहीं 
हो सकते। जिस प्रकार भ्र्य के श्रकाश और तेज के भिन्न- 
निम्न परिवर्तन दिन में होते हैँ इस मकार भ्रग्नि के नहीं । 


॥॥॥॥॥॥॥ ६ | 


# तृतीय॑ प्रकश्णम्‌ # श्छ्दे 


हाँ अग्नि में भी सूर्य के समान प्रकाश और ताप देने 
का गुण है। उन दोनों बातों का वर्णन दो खण्डों 
में किया है--- 

( अग्नि: ) आग ( ज्योतिः ) प्रकाश स्वरूप हे | 
( ज्योतिः ) प्रकाश स्वरूप इस समय ( अग्नि; ) अग्नि 
ही है । ( स्वाहा ) इसके ज्ञान के लिये यह आइुति 

हे 
५ ( अग्निः) आग ( बर्च: ) तेजः स्वरूप भी है | 
( ज्योति: ) प्रकाश और ( चर्च: ) तेज दोनों इस समये 
“हक हैं ( स्वाह्य ) इसके ज्ञान के लिये यह आहइति 

] 

( अग्नि! ) संकल्पाग्नि भी ( ज्योतिः ) प्रकाश- 
स्वरूप है ( ज्योति; ) प्रकाश स्वरूप ( अग्निः ) 
संकल्पाग्नि होती रहे ( स्वाहा ) इसके ज्ञान के लिये 
यह आाहुति हे | 


मौन आहुति और 


न 
( प्रथम खणड की श्राश्ृत्ति क्‍यों ) 


भहर्षि ने अपनी निर्मित यज्ञपद्धति में अग्नि- 
क्योतिज्योतिरम्निः स्थाहा श्सको दो पार लिखा है 
परन्तु यजुवेंद के तीसरे भ्रध्याय में यह एक ही थार है । 


4263५ 


ईकड़ ..._ # यज्पद्व तिमीमांता # 


इसका कारण यह हैं कि ऋषि ने जिस पद्धति का 
निर्माण किया है उसमें अनेकों भावों का संकलम हे | 
वह केबल आधिदेशिक नहीं हैं| इस पद्धति में तो जो 
कुछ बाहर ढोरडा हैं यह सब कुछ मनुष्य के भ्रन्दर 
भी हांता दिखांया गया हैं। अग्नि बाहर ही प्रदीक् 
नहीं होरदी ई अत्युत अन्दर भी संकरपाग्नि प्रदीक्त की 
जारडी हैं। बाइर छत शाक्ररप की आइवियाँ कुण्ड में 
पड़ रही हैं और अन्दर विचारों करी और भावों की 
श्राहुतियाँ पढ़ रही है | श्रातः काल मनुष्य उठकर सर्य 
को लक्ष्य बनाता हैं | जिम प्रकार बर्य निरन्तर तेजस्थी 
होता चला जाता हैं इस अकार यह यजमान दिन भर 
ख़ता परीश्षम करता हैं कि उसे की संकस्पारिन सर्य 
अवल्या तक पर्टुव स$ अतः सूर्य की आाइतियाँ देता है | 
श्रीर राह में भी यह संकस्पारिस युकने ने पाये झ्रग्नि 
की श्रवस्था तक हों रहें अतः सार्यकाल को भ्रग्मि की 
अ्राहुतियाँ देता है । यहाँ तक अपने विचार की हृद़ता 
रखें कि सोते हुए भी वह संक्रर्तारिस जलती रहे ऐसा 
वांगल अपने संक्रत्प॑ की हहता में सदा रही छत; इस 
माय को जागृत रखने के लिये दुधारा 'झर्निम्पोंति- 
स्पीतिस्ग्ति: स्वराहा' हैं इस मन्त्र की झ्राहकति मौत 
क्रादृति के लिये की है | मीन का अभिप्राय £ कि यह 


॥3एवा 


। 
# तृतीय: प्रकश्णम # १७४ 


आहुति उस समय के लिये है जब कि मनुष्य सो जायगों 
सोते समय भी वह भाव हृदय से न जाये झतः मौल होकर 
आहुति दो । पहले जो 'भग्निष्योंतिष्योंतिरग्नि: 
स्वाहा की आदृति दी है बह तो इसलिये कि सोपंफाल 
फे समय रांत में भी संकल्पारिन फो सूये की भंपस्था 
तक पहुंचाने को प्रथर्त ने भी कर संको तब - भी भग्नि 
की भअयस्था तक रखने का यध्न अबश्य करो । भौर 
आादत्ति करके जो दुधारा प्सी मन्त्र से भाहुति दी है 
थधहं इसलिये कि सोते पर भी सेकश्याग्नि जागृत रहे । 
ह मकार ऋषि निर्मित पद्धति की सर्वाज़पूर्णता होती 
| 

( सायंकाल के भरगिन होश का समभ ) 

( सप्रिधा ) सब जगत को ज्रस्पक्ष करने पाले 
( देवेन ) परमाश्मा के ( सजू। ) साथ बर्तमान ध्रथांत्‌ 
उस प्रधु कौ सत्ता से चलने पाला ( भगिन। ) भाग 
( इन्दरबत्पा ) प्रकाश पूक्त ( राष्या ) राधि के ( सजू ) 
साथ वर्तमान होकर ( पेतु ) धमंक गुक्त होगे ( स्वाहा ) 
तब सोयंकाल के भर्मिरोध को समय है । इसके शाल 
के लिये यह झाहुति ते | भर्य की प्रपरिधति में भग्मि 
अमक रहित दीखता | | प्रकाशपुक्त राधि का सभप पह 
है जब रात भारही हो भौर धर्ष +2 38] 


ना 


१७६ क्र यशेपद्ध तिमीमांसा क्र 


यह यज्ञकाल का पक्ष श्री स्वामी जी ने-सत्याथ प्रकाश 
में लिखा है कि . हर 
स्योदय के पश्चात्‌ और सूर्यास्त से पूर्व अग्निहोत्र 
करने का समय है! | 
ह ( तृ० समुल्लास ) 


कुछ ऋषि ऐसा समभते हैं कि * 

( इन्द्रवत्या ) चन्द्र नक्षत्रादियुक्त (रात््या ) रात्रि 
के ( सजू: ) साथ वर्तमान ( अग्निः ) आग ( वेतु ) 
चमके तब यज्ञ का सायंकाल का समय है| इस प्रकार 
सयास्त के पश्चात्‌ अग्निहोत्र होगा । सन्ध्या प्रथम करनी 
होगी जो नक्षत्र दर्शन तक सायंकाल सन्ध्या का समय 
है उसके पश्चात्‌ यज्ञ होगा | यह पक्ष स्वामी जी ने पद्च 
महायज्ञ विधि में लिखा है कि--- 


“पर्व प्रातः सायं सन्ध्योपासनकरंणानन्तरमे तै- 
मन्त्रेदोंम॑ क्रत्वाग्रे यावदिच्छा तावद गायत्रीमन्त्रेण 
स्वाहान्तेन होम॑ कु्यात्‌ |” 

अर्थात्‌--इस प्रकार प्रातः और सायंकाल सन्ध्यो- 
पसान के पीछे इन पूर्वोक्त मन्त्रों से होम करके अधिक होम 
करने की जहां तक इच्छा हो वहां तक स्वाहा अन्त में 
पढ़कर भायत्री मन्त्र से होम करें | 


बारएप एशए। पत्ा।उएवां 
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# तृतीय॑ प्रकरणुम्‌ # १७७ 


ऊपर लिखे मन्त्रों,; के तथा अगले मन्‍्त्रों «के 


आध्यात्मिक अर्थ पश्च महायज्ञविधि में देखो । 


( संस्कार विधि 2 


अब निम्नलिखित मन्त्रों से प्रातः साय॑ आहुति देनी चाहियेः-- 


आओ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा । इदमग्नये प्राणाय 


22] 


ञ्रों 


इृद न मम ॥१॥ क्‍ 

भुवबायवेषपानाय स्वाहा | इदं वायवेषणनाय 
हुदं न मम॥र॥ 

स्व्ररादित्याय व्यानाय स्वाहा । इद्मादित्याय 
व्यानाय इदं न मम ॥३॥ 
भूभेवःस्वरग्निवाय्वादित्येभ्य:प्राणापानव्यानेभ्य: 


स्वाहा! इदमग्निवाय्वादित्येस्य:.. प्राणापान- द 


व्यानेभ्यः इदं न मम ॥8॥ 
कं कप ] (0 
आपो ज्योती रसो५म्रत अह्म,: भूभेवः स्वरोम्‌, 


स्वाहा ॥२५॥ 
(गृहाश्रम अकरण 2 


उपरिलिखित मन्त्र कहां के हैं इस सम्बन्ध में 


स्वामी जी ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका: में लिखा है 


न्ल्जाः 


0 ीआआ 


१७८ # यशपद्ध तिमीमांसा # 


सर्वे मन्त्रास्तैत्तिरियोपनिब्रदाशयेनेकत्रीकृता!' 
( ऋखेदादिभाष्येभुमिका पश्चवज्ञंश्रकरण ) 
अब हम पाठकों के समक्ष तेतिरीयोपनिषत्‌ का 
पह प्रकरण रखते हैं जहाँ से ये आहुतियों संकलित की 
गई हैं | 
( तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ) 
“भूर्भवः सुवरिति वा एतास्तिरत्रो महाव्याहतयः ।? 
तीन महाव्याहति हैं 5 भूः-शु4:-स्वः 
“तासामु ह स्मैतां चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदयते 
भह इति |” 
इन में चतुर्थी महाव्याहृति को मोहाचमस्य ऋषि 
जानता है वह है मंहः । 
“तद्‌ ब्रह्म | स आत्मा | अड्भान्यन्या देवताः ॥? 
वह महः ब्रह्म है जो व्यापक है। अन्य देवता 
गौण झूप से हैं। 
“भूरिति वा श्रय॑ त्लोकः | भुत्र इत्यन्तरिक्तेम्‌ | 
सुबरित्गसी त्तोकः । 
-पृथ्वीलोक है। श्ुव:-अन्तरिक्ष लोक है | स्व:- 
धुलोक है । 


.. # तृतीय प्रकारण॒म % + 


“मह दइत्यांदित्यः | आ्रादित्येन बाव सर्वे लोका 
महीयन्ते |” ५ 

महः-आदित्य है। आदित्य से निश्रय करके सब 
लोक महिमा को प्राप्त होते हैं | 
“भूरिति वा अग्निः | भुव इति वायः | खुबरित्या- 
दित्यः [?” 

भूः-अग्नि है | भ्रुवः-वायु है| स्वः-सर्य है । 

“मह इति चन्द्रमा चन्द्रमसा वात्र सवीणि ज्योतीषि 
महीयन्ते ।” 

महः-चत्द्रमा है। चन्द्रमा से निश्रय करके सब 
ज्योति महिमा को प्राप्त होती हैं। 

“भूरिति वा ऋचः । भुव इति सामानि | सुबरिति 
भूः-ऋक्‌ है। शुवः-साम है । स्वः-यजुः है। 
“मह्‌ इति ब्रह्म | ब्रह्मण वाब से बेदा महौयन्ते |”... 
महः-त्रह्म हे । ब्रह्म से निश्चय करके सब वेद 
महिमा को प्राप्त होते हैं। 


५ 


है८० # यंशैपद्ध तिमीमांसा # 


“भूरिति वे प्राणः॥ भुव इत्यपानः | सुबरिति 
व्यान) ।? 

भूः-पाण है । श्रुवः-अपान है । स्व/-व्यान है । 
“मह इत्यज्नम्‌ | श्रन्नेन बाव सर्वे प्राणा मही* 
यन्‍्ते ।? 

महः-अज्न है। अन्न से निश्चय करके सब प्राण 
महिमा को प्राप्त होते हैं । 
“ता वा एताश्वतसश्चतुधो. । चतश्रश्चतस्रों 
व्याहतयः |” 

ये चारों महाव्याहतियां प्रत्येक चार चार प्रकार 
की हे। 
“ता यो वेद | स वेद ब्रह्म | सवंपस्मे देवा बललि- 
मावहन्ति |? 

इन सोलह प्रकारों को जो जानता है । वह ब्रह्म 
को जानता है | | 

इस जानने वाले के लिये सब विद्वान उपहार 
चंढद़ाते हैं ॥ । 
( इति शिक्षाध्याये पत्चमो<नुवांकः ) 


श्ण्ह्‌ 


# तृतीय प्रकरणम #. 


तैतिरीयोपनिषत्‌ का, उपरिलिखित विस्तृत वर्णन 
नीचे दिये कोष्ठक द्वारा संक्षेप में और स्पष्ट रूपसे समझा 


जा सैंफ़ता है। . 
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( [७६ ५8५ ) 


श्र , # यज्ञपद्धतिमीमांसा # 

१--थड, अग्नि, प्राण, सेर'भ्रूरुतये प्राणाय 
स्वाहा! आहुति बनती है । ५ 

२--श्रुवः, वायु, अपान, से -अझुवर्वायवे5पानाय 
स्वाहा आहुति बनती हे । 

३-स्वः, आदित्य, व्यान . सेर 'स्वरादित्याय 
ध्यानाय स्वाहा! आहुति बनती हे । 

४--और तीनों के संग्रह से -'“भूभृवःस्वर ग्नि- 
वाय्वादित्येम्यः प्रायापानव्यानेभ्यः स्वाहा आहुति 
बनती है।. 

४--चौथी महाव्याहति महः हे। यह भौतिक 
पदार्थ नहीं है क्योंकि इसके सम्बन्ध में लिखा हे कि 
यह आत्मा है, ब्रह्म हे | अतः इसके कोष्ठक में जितने 
शब्द” हैं उनकी ब्रह्म परक अध्यात्म-व्याख्या करनी 
होगी अन्य भू आदि तीन महाव्याहृति भौतिक भी 
बर्णन की जासकती है क्‍योंकि उनको लिखा है कि 
अड्भनन्यन्या देवता!” अन्य देव गौण रूप से हैं। 
परन्तु इन तीनों को भी बह्मपरक कर सकते हैं। इस 
झभिप्राय से भी संग्रहपरक ठतीयाहुति हो सकती है 
क्योंकि ये सब नाम ईश्वर के भी हैं । 


# तृतीय प्रकरणंस # १८९३ 


चौथी महाव्याहति में पांच शब्द विचार करने के 
योग्य है--- ' 

महः+आदित्य + चन्द्रसाः+ अन्न +बह्य |. 

१--मह) को आत्मा लिखा है। आत्मा शब्द 
आपलू धातु से बनता है जिसका अर्थ व्यापक होता 

ति में आत्मा शब्द आपः के अथ में है 

अथांत्‌ व्यापक । द 

/आत्माञ्तते वा । आप्तेवा” निरु० ३३१४॥ 

२--चौथी व्याहृति को “आदित्य! लिखा है 
इसका अध्यात्म अथ '“ज्योतिः” होगा क्योंकि आहिस्य 
से भी होता हे आध्यात्मिक जग़त्‌ का स्र्य बही ब्रह्म 
ज्योतिषां ज्योतिः है । 

रे-“इस चौथी महाव्याहतिं को चन्द्रमा लिखा 
है। यह चन्द्रमा स्‍सों का श्रापार है। अध्यात्म जगत्‌ 
में ब्रह्म का आनन्द रूप रस अर होगा। 

४-चौथी व्याहति कों 'अन्न' भी कहा है। अश्व 
जीवन का आधार है इसको खाकर मलुष्य मौत से 
बचता है अतः आध्यात्मिक अर्थ में भज्न से अमृत रूप 
ब्रह्म को लेना चाहिये । 


3५33-23 ५० ०. 


| 
श्द्ष $# यशपद्ध तिमीमांसा # 


४--चौथी व्याहति को ब्रह्म फिर स्पष्ठ लिखा 
ही हे सब को मिलाकर बन जाता हे-आपो ज्योती 
रसोज्मृतं बह्म । ब्रह्म शब्द अथवंबेद का भी वाचक हे । 

महः-आदित्य-चन्द्रमा--अन्न-ब्रह्म । 

पक १ जम | 

आपो-ज्योती-रसो-5मृतम्‌ - ब्रह्म । 

तैचिरीयारएयक २१०।१५।१॥ भी देखो जहाँ यह 
अन्तिम मन्त्र हैं । 

यह अन्तिम मन्त्र तो कमप्रदीप आदि अनेक 
ग्रन्थों में विद्यमान है पूर्ण सब के पते वेदिक कंकादस में 
देखों । भूरनये प्राणाय स्वाहा आदि. चार मन्त्र तो 
क्रषि दयानन्द ने स्वयं तंतिरीयोपनिषत से संकालित 
किये हैं ऐसा प्रतीत होता है जैसा पूर्व कोष्ठक भादि 
द्वारा दिखा दिया है। 

इनकी यौगिक व्याख्या को भी नीचे ,लिखे प्रकार 


पट 2672४... ( महः ) 


४ ”* (सकी व्याख्या में देवराज यज्वा लिखता है--- 
“मह:” महदित्यनेन समानम्‌ । अत्रासुन प्रत्यय:” | 
भानेन स्वगंतेन परिमागेन अन्यान स्वस्मादून- 

प्रमाणान्‌ पदार्थान जद्दाति अ्तिक्रामति'_ (१-१२) 


४..33७.-.>449>43५>+ ० 


# तृतीय॑ प्रकरणम्‌ # श्ष्पू 


अर्थात्‌--महः शब्द महत्‌ शब्द के समान है 
केवल प्रत्यय भेद है। महत्‌ का एक अथ यह भी है 
कि अपने परिमाण से अन्य _ परिमाण वालों को « 
अतिक्रमण करता- है अर्थात्‌, बड़े परिमाण वाला ।# 
सब से. बड़े परिमाण वाला का अर्थ व्यापक ही हो 
सकता है अतः इस के स्थान पर सरल शब्द आपः' 
रखा गया । द 

( आदित्यः ) ै 
इस शब्द की व्याख्या में निरुक्तकार लिखतां है-- 
आदित्य! कस्मात्‌-आदरत्ते भासं ज्योतिषाम! 
द ५37 ६ कै कक] 

अर्थात्‌-ज्योतियों की कान्ति को तिरस्कृत करने 
वाला. इस अथ के अलुस्नार ज्योतियों की ज्योतिः ब्रह्म 
ही लिया जायेगा अतः ज्योतिः शब्द रखा है । 

.. (€ चन्द्रमा: 9 

( चन्द्रे मो डिच्च ) उणा० ४ | २२८ 

चन्द्रमानम्द॑ मिमीतेज्सो चन्द्रमाः ( दयानन्द . 
उणादिभाष्ये ) हा 

बन्द्रशेचन्दते! कान्तिकमंण: ( निरुक्त ११-४ ) 

इत्यादि प्रमारों से चन्द्र और चल्धमाः शब्द 
आनन्द अथवाचक हैं | आनन्द ब्रह्म है। आनन्द का 


| 


(४६ # यशपद्धतिमीमक # | 
वाचक शब्द ऋषि ने रस! रखा है। रस क्षेव्राय 
४७७: भवति' इत्यादि रूप से वर्णन भी मिलता 

| 


( श्रन्नम्‌ ) 
इस शब्द के निर्बंचन में देवराजयज्या लिखता है- . 
अन्नम अन प्राणने बेड>02२२-#०#४००००० अन्यते प्राण्यते 


प्रजाभि:” ( १-१२ ) 
.. अ्र्थाव--अन प्राणने धातु से भी अन्न शब्द्ध 
बनता है जिसका अ्रथ है-जिसको पाकर मनुष्य जीवित 
रहता है मरता नहीं है। इसी भाव को लेकर ऋषि ने 
श्रम्मत शब्द रखा है | 
( आपो-ज्योती-रसो-$म्रतं का क्रम ) 

ये चारों शब्द ब्रह्म के सम्बन्ध में बढ़े सुन्दर क्रम 
से रखे गये हैं । निन्ञासु ब्रह्म को जानना चाहंता है 
उसको उपदेश प्रथम “आप: शब्द से किया गया अर्थात्‌ 
वह ब्रह्म 'सर्व व्यापक' है, सर्वत्र रहता है । 

पर जिन्नासु पूछता है कि कोई वस्तु सब जगह 
मिलती है ऐसा कहने से वह वस्तु दंढी नहीं जासकती 
अतः निन्ञासु को यह उपदेश किया गया कि ज्योतिः 
अर्थात्‌ वह ब्रह्म ज्योति स्वरूप है 


| ...] । 


# ठेतीर प्रकरणाम # १८७ 


फिर निन्चास॒ पूछता  ज्योतिः तो खर्य. भादि भी 
हैं क्‍या ये ही ब्रह्म हैं। तब उसको उपदेश किया गया 
कि रख! अर्थात्‌ वह ज्योति ब्रक्ष हैं जिसको पाकर रख 
अथांत्‌ आनन्द प्राप्त हो । 4 
फिर जिश्ञास्॒ पूछता है कि आनन्द तो धन पुत्र 
भांदि की भ्रोप्ति में भी प्राप्त होजाता है क्‍या ये ही त्ह्म 
हैं तब उसको उपदेश किया जाता है कि धन प्रत्न श्रादि 
आनन्द नहीं हैं। यह साधारण सांसारिक सुख हैं । 
आनन्द वह है जिसको पाकर अमर हो जाबे अतः यह 
समभ कि वह आनन्द रूप प्रश्चु अमृतम्‌ है । 
इस प्रकार आपो+ज्योती+रसो+<्मृतम्‌ द्वारा 
ब्रह्म को समझाया | अतः यह समभना चाहिये कि 
तैत्तिरिय उपनिषद्‌ की चतुर्थ महाव्याहति के सम्बन्ध 
में जो महः+आदित्य +चन्द्रमाः-+अन्नम्‌ शब्द आये हैं 
उनकी आध्यात्मिक व्याख्या ही करनी चाहिये | इसमें 
ब्रह्म विशेष्य है और आपः, ज्योति, रसः, अमृतम ये 
चारों विशेषण हैं जेंसा देवपाल भी कहता है-- 


तंत्र ब्ह्मेति विशेष्यपदम्‌ | श्राप इत्यादीनि 
चत्वारि विशेषणुपदानि ॥ 
( 4ठकमग्ृद्य माष्ये देवपालः ! 


0 ॥0॥ ""ताउएवां 


१८४७ % पहाड़ तिंतीमोता # 


धार्ष-पूः) भू के हरा (भग्तपे) प्रह्माएव में भग्नि के 
लिये और (पराणाप) पिएश में पाणा के लिये (स्थाहा) यह, 
भांहति हैं । (दम) पह भाहुति प्रदाभ (भरतये) अरिन 
के लिये और (प्राणाय) प्राण के लिये है (हदस) यह 
शआाहुति प्रदात (भर) मेरा (न) नहीं है । भर्थात्‌ श्समें 
फल की कामना मैं महीं करता । 


(धप।) एप! के हारा (बाय) प्रह्माएंड में वायु 
के लिये और (झपाताप) पिणद में झ्रपान के लिये 
(स्वाहा) यह भाहुति है। (दस) यह झ्ाहुति प्रदान 
(बायघे) वायु के लिपे भशौर (अपानाय) झपान के लिये 
है। (एद५) पह भाहुति मदान (मम) मेरा (न) नहीं है । 
अर्थात्‌ इसमें फल की फामना मैं नहीं करता । 


(स्व) स्व के हारा (आादित्पाय) ब्रश्माएह में 
सथे के लिये और झौर (ध्यानाय) पिणड में व्यान के 
लिये (स्पाहा) यह आाहुति है। (हदए) यह भाहुति 
प्रदान (शादित्याय) सू् के लिये और (व्यानाय) व्यान 
के लिये है। (हद) यह आहुति प्रदान (मम) मेरा 
(न) नहीं है। झरधांत्‌ इसमें फल की कामना मैं नहीं 


॥॥॥ 


# श्रतुर्व प्रक्रणाश # * १८६. 
(भूमुंबः स्थः) भू छुवः स्व: के दारा (अप्रियास्वा- 
दिश्ये+य;) भ्रग्नि, वायु, सये भौर (प्राणापानक्यानेम्यः) 
पोाण, अपान और व्यान के क्रशः समानरूप से अध्य- 
थन के लिये (स्वाहा) यह भाइति है । (इृदम) यह 
आाहुति प्रदान (अभ्रग्निबाग्वादित्येभ्यः) अग्नि, बायु, 
झरादिस्य और तदसुकूल (प्राणापानव्यानेम्यः) प्राण 
छापान, व्यान के लिये हैं। (इृदम) यह झाहुति प्रदान 
(सस) मेरा (न) नहीं है। अर्थात्‌ इसमें फल की कामना 
मैं जहीं फरता...... 
(झाप)) सबे ध्यापक (ज्योति) प्रकाशस्वरूप (रसः) 
आनन्दरूप ( अप्ृतम्‌ ) अभगृतरूप (ब्रह्म) ब्रह्म का और 


| 


(श्ूमबः स्व:) तीनों लोकों का पंणेन (ओम) समाप्त 


ऋर दिया गया। ये दोनों झाध्यात्मिक और झाधि- 


देविक प्रकरण तथा “श्रयं त ए८्म' आदि भन्‍्त्रों में --- 


व्याख्यात शथोत्‌ अभिव्यक्त आधिभौतिक प्रकरण 


इस पद्धति में जानो । मन्‍्त्रों के आध्यात्मिक अथे पश्चं--. 


सहायकज्ञविधि आदि से 5 से लिखे हैं। 


श्र ! | 
क्री १०८ भहर्षि दयागन्द्सरंस्वतीसंकलितायाम्‌ , 


आयचाये विश्वभ्रव्सा ज्याख्यातायाम्‌, 


यज्ञपद्धतो ठतीयं प्रकरण 


| ॥॥ 


( अथ चतुर्थ प्रकरणम्‌ ) 
उपसहार--- 


'यां मेधां' से लेकर समाप्ति तक 
सारा ज्ञान विज्ञान यज्ञ की पद्धति द्वारा सीख 
लिया । इसका पाठ नित्य ही साय॑ प्रातः यज्ञ करके कर 
लेना चाहिये | यह अलौकिक ज्ञान ऋषियों द्वारा प्राप्त 
हुआ है । इसको भुलाना नहीं | अतः उपयुक्त सब कर्म 
'करके परमात्मा से मेथा घुद्धि की प्रार्थना करनी चाहिये 
कि जो कुछ हमने सीखा हूँ उसे कहीं श्ुला न बेठें। 
मेथा वह पुद्धि है जो बात को याद रखती है । “धियो 
यो नः प्रचोदयात' के द्वारा गायत्री मन्त्र से. जिस बुद्धि 
की प्रार्थना की जाती है वह धुद्धि अन्य प्रकार की है । 
जिस घुद्धि के द्वारा हम आगे क्राम करेंगे बह बुद्धि 
गायत्री मन्त्र से मांगी गई है। मेधा तो बह बुद्धि हे 
जो सीखी हुई बात को याद रखती है | ज्ञान विज्ञान 
को सिखाने वाली पद्धति का पाठ करके, मेधा की 
प्रार्थना करके आहृति देना कितना सुसंगत है। अतः 
थयां मेधां देवगणाः०” मन्त्र की आहुति ऋषि ने ठीक 
स्थान पर रखी है। मन्त्रार्थ इस प्रकार है-- 


के चतुर्थ प्रकारशाम # .. १६१ 


( संस्कार विधि ) 
श्री यां मेधां . देवगंगा: पितरश्ोपासते । 
तया मामदय मेधयाग्ने मेघाविनं कुरु स्वाहा ॥६॥ 
द यजु० ३१। १४५। (गशृहाश्रस्स प्रकरण) 

अथे--(अग्ने) हे ज्ञान के प्रकाशक इश्वर | (याम्‌ ) 
जिस (मेधाम्‌ ) मेधा बुद्धि को (देवगणाः) विद्वानों के 
समूह (च) ओर (पितरः) विज्ञानवेत्ता लोग (उप) प्राप्त 
करके (आंसते) सेवन करते हैं। (अद्य) आज (तया) 
उस (मेधया) मेधा घुद्धि से (माम््‌ ) मुझको ( मेधाधिनम्‌ ) 
भेधावी (कुरु) बनाइये (स्वाहा) यह मैं सत्यवाणी से 
प्राथना करता हूँ ॥ ६॥ 

ऋषि की पद्धति में जो मन्त्र जिस स्थान पर रखा 
गया है बह स्थान उस भन्‍्त्र का विचार पूवंक निश्चित 
किया गया है । कोइ भी मन्त्र बोलकर आहुति देली 
- यह 'नहीं समकना चाहिये। यह यज्ञ की पद्धति ऋषि 
की अलौकिक घुद्धि का चमत्कार हे जिस पद्धति में न 
कुछ छोड़ा जा सकता है न बदला जा सकता है | 

अब यज्ञ को समाप्त करके उठना है परन्तु यह 
विचार कर लेना चाहिये कि इस पद्धति मं हमने चाहे 
कुछ सीखा हो, एक बात सीखी हो चाहे अनेकों बाते 
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रह # वशेपद्ध तिमीमांसा # 

सीखी हों । सब में ध्रुख्यता हमारी दृष्टि में प्रशु के 
बरणन में है। जैसे उत्तम व्याख्यान प्रवचन के पश्चात्‌ 
यदि सुरूर भी गाना करा दिया जावे तो भी उत्तम 
व्याख्यान जनता को भूल जाता है। हसी प्रकार इस 


यज्ञ की पद्धति में जितनी भी बातें हैं. उनमें वह सुन्दर 
भाव फिर भनन्‍्त में एक बार स्मरण करलें जो 'विश्वानि 


देव ०' से लेकर 'अगने नय सुपथा०” तक वणन किया गया 
* है और उसी भाव को लिए हुए हम यज्ञशाला से उठें । 
झतः उस प्रकरण के आदि भोर अन्त के मन्त्र को 


बोलकर भाहूति देलो-- 
...._( संस्कार विधि है 
ओं बिश्व|नि देव सवितदुरितानि पराखुब । 


यद्वदं तन्न श्रासुब । स्व्राहा ॥ ७ ॥ 

. ( यजु० ३०॥ है ॥ ) 
ओोम्‌-अग्ने नय छुपथा राये भ्रस्मान्‌ विश्वानि: देव 
बयुनानि विद्वान्‌ । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेंनो 
भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम | स्वाहा ॥ ८ ॥ 

( भ्जु० ४० | !$ ॥ ) 

_त झाठ मन्‍्त्रों से एक र मन्त्र करके एक ऐ आहुति ऐसे 
आठ आहुति दे$+- 


५: # चतुर्थ प्रकरणाम # १६६ 


. , ओ सर्व वे पूर्ण ७ स्वाहा ॥ 
ले पर लहर घी कर कर के १ 
४9 इस्यग्निहोत्रविधिः संक्षेपतः समाप्तः & 
( ग्रहाश्रम प्रकरणम्‌ ) 
( पू्णोहुति तीन अ्रथवा एक ) 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के पश्चमहायज्ञ प्रकरण में 
तथा पश्चमहायज्ञ विधि में जो यज्ञ की पद्धति लिखी 
है उसमें अन्त में पूर्णाहुति एक ही लिखी है और 
संस्कार विधि के ग्रहाश्रम में जो यज्ञ की पद्धति लिखी 
. है उसमें पूर्णाहुतियां तीन बताई गई हैं। इस पर विचार 
करना चाहिये । कुछ लोग यह कहकर छोड़ देते हैं. कि 
पश्चमहायज्ञ विधि में भूल से एक बार आहुति लिखी 
है । कोई कह देता है कि एक से अभिप्राय तीन का 
ही है । परन्तु यह सब विचार बस्तुस्थिति को नजानने के 
कारण हैं। ' । 
धास्तव में तीन पूर्णाहतियां इसलिये हैं कि चाहे 
यह पद्धति भी संक्षिप्त है परन्तु संक्षेप से इसमें सब विषयों 
का समावेश है अतः आधिभोतिक, आधिदेविक, 
: आध्यात्मिक तीनों विषयों की समाप्ति तीन पूर्णाहुतियों 
द्वारा द्शाई गई है । 


| 
# यंशेपद्ध तिमीमॉलि। # 


इसके भ्रतिरिक्त जिस पद्धति में प्र की उपासना 
अ्रस्याधान भ्रादि कुछ नहीं है | ध्रर्यों ज्योतिः० आदि 
आहतियाँ दिग्दर्शनमात्र हैं वहां तीन (ू्णाह्ितियाँ किस 
बात की हों। अतः पश्चमद्ायज्ञ विधि में एक बार 
पूर्णाहिति विचार कर रखी गई है भूल से नहीं | 
( संक्षेपतः समाप्त: ) 
ऋषि ने लिखा है कि यह पद्धति संक्षेप से संकलिंत 
की हैं। झतः इसमें ररष्टि विज्ञान का विषय भी संक्षेप 
में ही हैं। बढ़ी बढ़ी पद्धतियां प्राचीन आपंग्रन्थों में 
लिखी हैं मिनके 62रा समस्त सहि की रचना का ज्ञान 
यज्ञ की बेदी पर हो जाता है । परन्तु प्रश्न यह है कि 
छष्टि के अन्दर जिन ग्रह उपग्रह भ्रादि की स्थिति आज 
जिस प्रकार हैं ऐसी सदा से नहीं थी इनमें तो परिवर्तन 
- होता रहता हैं जैसा कि लिखा हैं कि-+ 


( शरद्ध गर्ग ) 
कल्निद्वापरमन्धौतु॒स्थितास्ते पिवदेवतम । 
अरथात्‌-कलि द्रापर की सन्धि में सप्रर्वि मध्रा नक्षत्र 


च्न्न्धे। 
च्ब्नस्मिन्‌ क्रृतयुगस्यान्ते सर्वे मध्यगता ग्रहाः । 


#*बहान। त॒॒पातमन्वोच्चान्‌ मेषादी तुल्यतामिता; ॥ 
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# चतुथ प्रकर्णम # १६५४ 


श्रथाति--सत्ययुग के अन्त अर्थात्‌ त्रेता के आदि में 
पात भर मन्दोच्च को छोड़कर सब ग्रहों का मध्यस्थान 
मेष राशि में था | 


यदा चन्द्रथ्न सूर्यश्र तथा तिष्यब्रहस्पती | 
एक राशों समेष्यन्ति प्रवत्स्थनि तदां क्तम्‌ ॥ 
श्र्थात-जब चन्द्र स्र्य तिष्य और दृहस्पति एक 
राशि में आवबेंगे तब सत्ययुग प्रारम्भ होगा । 
सर्य सिद्धान्त आदि ज्योतिष ग्रन्थों में इस प्रकार 


के वर्णन आते हैं । इत्यादि प्रमाणों से स्पष्ट है कि 
सष्टि के पदार्थों की स्थिति देश काल भेद से भिन्न 


* अवश्य होती है अतः याज्ञिक पद्धतियों में भी तदवेत्ताओं 


द्वारा परिवर्तन अनिवार्य है | क्या इसी प्रकार के तथा 
अन्य आधारों पर परिबरतन होकरू शाखाभेद की पद्धतियां 
बनी हैं यह विषय अति विस्तार से विवेचनीय है। . 
अन्यथा याज्षिक पद्धतियां विवादमात्र हो जायेंगी जिसकी 
हम आशा नहीं कर सकते । इन सबका संकलन द्वापर 
के अन्त में व्यासं द्वारा हुआ | 


( १६ आहुतियां कोन सी हैं ) 
ऋषि दयानन्द ने सत्याथंग्रकाश में लिखा है-- 


१६६ # येशपद्ध तिमीमांसा # 


(पश्च) प्रत्येक भंसुष्य कितनी आहति करे और एक 
एक झाहुति का कितना परिमाण है। (उत्तर) प्रत्येक 
भजुष्य को सोलह २ झ्राहुति भौर छः २ माशे घृतादि 
एक एक आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिये 
ओर जो इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा है । 

( सत्यार्थप्रकाश तृतीय समुल्लास ) 
यहां यह निश्चय करना है कि कौन सी सोलह 
आहतियां हैं जिन्हें कम से कम अवंश्य करना ऋषि ने 
लिखा हे 
१-( प० चमूपति जी 

प० चमृपति जी ने १६ आहतियों की संख्या नीचे 
लिखे प्रकार जोड़ी है-- 
४-प्रातःकाल की आहुतियां सूर्यो ज्योति!० आदि 
४-सायकाल की आहतियां अग्नि ज्योति०” आदि 
४-भूरग्नये प्राणाय स्वाहा आदि 
१-आपयो ज्योती रसोअ्मृतम्‌० 

_३-सर्वे वे पूर्ण७ स्वाहा! तीन बार 
. १६ संख्या इस प्रकार मानी है 
२-९ केचिदाहु ) 

कुछ लोग १६ आहतियों का समाधान इस प्रकार 

करते हैं कि-- 


# चतुर्थे प्रकरणम्‌ # १६५७ 


संस्कार विधि के गृहस्थ प्रकरण में जो यंज्ञ पद्धति 
है उसके अलुसार -- | 


४-आधारावाज्यभागाहुति । 
5-भ्रातःकाल की 'सूर्योक्योति०” आदि -: 
४-'भ्ूरग्नये प्राणाय' आदि द 
१-आपो ज्योती०! 

३-या मेधां ०” विश्वानि देव5” अग्ने नय०! 


१६ आहतियां इस प्रकार प्रा्तकाल करे और 
सायकाल को भी इसी प्रकार १६ आहतियां देथे । 
: केवल प्रातःकाल की आहुतियों के स्थान पर सायंकाल 

के आहुति मन्त्र अग्निज्योतिः०” आदि बोले इस प्रकार 
१६ प्रावः ओर १६ सायंकाल अर्थात्‌ प्रतिदिन ३२ 
आहुतियां एक व्यक्ति करे। । 


३-( अपरे ब्रंवन्ति ) 

. सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने जो, पद्धति 
छापी उसमें लिख दिया कि पश्चमहायज्ञविधि की' 
पद्धति में गायत्री मन्त्र की आहुतियों द्वारा १६ संख्या 
की पूर्ति करले। और अपनी उस पद्धति में 'सब बे. 
पूर्ण स्वाहा की तीन आहुतियां भी पश्चमहायज्ञ विधि 
के नाम से घुसेड़ दी, ओर “भूरगनये प्राणाय स्वाहा 


बम. 
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श्ध्८ # यज्ञपद्धतिमीमांसा # 


आदि आहुतियों में इदं न मम! वाले वाक्य भी मिला 
दिये जोकि संस्कार विधि की पद्धति में ही हैं । 


-( अन्ये त्वाहु) ) 
कुछ लोग तो पश्चमहायज्ञ विधि की पद्धति में “यां 
मेधां०” “विश्वानि देव०” अग्ने नय०” को मिला देते 
हैं। ये चारों मत अविचारितरमणीय और असंगत हैं । 


( उक्त पक्षों का खंडन ) 


१--पश्चमहायज्ञ विधि में एक ही पूर्णाहुति है। 
, तीन नहीं, अतः उसके द्वारा १६ संखझुया की पूर्ति ठीक 
नहीं । इसके अतिरिक्त हमारा विचार हे कि जो व्यक्ति 
दोनों समय का यज्ञ एक ही समय करे उसको '“भूरग्नये 
प्रोणाय स्वाहा! आदि दो बार पढ़ना चाहिये अथांत्‌ 
प्रातःक़ाल की आहुति देकर “भूरग्नये प्राणाय स्वाहा 
आदि आहुति देवे । फिर सायंकाल की “अग्निर्ज्योति ०” 
आदि आहुति देकर 'भूरग्नये प्राणांय स्वाहा आदि की 
आहुतियां फिर देनी चाहिये, अन्यथा दोनों समय का यज्ञ 
पूरा केसे होगा । यज्ञ एक समय कभी आप करलें पर 
आहुतियों की गणना उतनी ही होनी चाहिये जितनी 
दोनों समय करने की थी। अथांत्‌ दोनों समय - पृथक 
पृथक यज्ञ करते तो जितनी आहतियां होतीं। थे आह- 


उप्वाताण्प/शति,वजएता 
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तियां इस सिद्धान्त के अनुसार दोनों समय की २४ 
बन जावेंगी १६ नहीं। अर्थात्‌ चार प्रातः की, चार 
'भूरग्नये०', एक आपो ज्योती०” और तीन पूंणांहतियां 
इस प्रकार एक समय में १९ और दोनों समय की २४ 
आहुतियां बनेंगी । 

२--संस्कार विधि के पश्चयज्ञ प्रकरण के अनुसोर 
आधारावाज्यभागाहुतियां और “विश्वानि देव०” आदि 
जोड़कर १६ संख्या की पूर्ति भी ठीक नहीं क्योंकि १६ 
आहतियों के प्रकरंण में सत्यार्थप्रकाश के तृतीय संमुक्लास 
में स्वामी जी ने लिखा है कि कम से कम १६ आह- 
तियां अवश्य देनी चाहिये और जो अधिक होम करना 
चाहे वह “विश्वानि देव० और गायत्री मन्त्र से आहुतियां 
देवे | अथांत्‌ “विश्वानि देव०” अधिक पक्ष की आहुति 
है कम से कम पक्ष की नहीं। और संस्कार विधि की 
पद्धति में “विश्वानि देव! ० की आहुति है अतः वह पद्धति 
कम से कम पक्ष की नहीं हो सकती | इसके अनुसार 
दोनों समय कीं ३२२ आहुतियां बन जाती हें। हमारे 
विचार से कम से कम पक्ष में दोनों समंय की मिलाकर 
१६ आहुतियां बननी चाहिये । 

( सामान्य पक्ष और अनिवार्य पक्ष ) 
यहां यह बात भी सम्रक लेना आवश्यक है कि 


२०० मे # यज्ञपद्ध तिमीमांसा # 
सामान्य पक्ष और बात है और कम से कम पक्ष और 
बात है । जिस अ्रकार ऐतरेय ब्राह्मण आदि का श्रद्धा 
होम आदि सामान्य पश्च नहीं है। वह तो आपत्काल 
का पश्न हे इसी प्रकार संस्कार विधि की झशहस्थाअम '* 
वाली यज्ञ की पद्धति सामान्य यज्ञ की पद्धति हैं पर जो 
उतना ने कर सके वह कमर से कम १६ आहतियां तो 


अवश्य देवे ! 


३---सावदेशिक सभा का पक्ष भी. असंगत ही है 
क्योंकि गायत्री मन्त्र के द्वारा १६ संख्या की पूर्ति नहीं 


हो सकती क्योंकि स्वामी जी का लेख हे कि जो अधिक 
होम करना चाहे वह गायत्री मन्त्र से आहुति देवे। 
ऐसा डी सत्याय प्रकाश के ठतीय सम्रुल्लास में लिखा 
है, ऐसा ही पद्च महायज्ञ विधि में यज्ञ के अन्त में वर्णन है । 
आर नाहीं पश्चमहायज्ञ विधि में सब बें०” की तीन 
आहुतियां हैं और न भूरसनये प्राणाय स्वाहा! के अन्त 
में इदं न मम! पद्ममहायज्ञ विधि में है । यह सब कपोल 
कस्पनामात्र है | जेसा कि सार्वदेशिक धर्मों सभा की 
घोषणा में वर्णन कर दिया और ऋषि के ग्रन्थ देखे 
नहीं।. 
४--चौँवा पक्ष भी असत्य है क्योंकि पश्चमहायज्ञ 
विधि में यां मेघां>' आदि आहुतियां नहीं हैं । 


| चतुर्थ प्रकरशाम्‌ # २०१ 
( १६ श्राहुतियों का सिद्धान्त पक्त ) 
यदि उपयक्त सब पक्ष असत्य हैं तो सत्य पक्ष क्या 


है यह भी विचार करना चाहिये।. हमारा तो ऐसा. 


विचार है कि प्रातःकाल की चार आहतियां और सायं- 


9 


काल की चार आहंतियां तों मन्त्रगत सदा यज्ञ की 


प्रसिद थी हीं। यह आहुतियां स्वामी जी ने पूवे पद्ध- 


तियों से ली हैं अतः इनं ८ आहुतियों में तो कोई 


विवाद नहीं है। सत्याथप्रकाश में जहां १६ आहतियों. 


का फैंस से कम विधान लिखा है वहां 'भूरग्नये प्राणाय 
स्वाहा' आदि चार ही आहुतियां बनाकर ऋषि ने 


लिखी हैं “आपो ज्योती०” सत्याथ प्रकाश में नहीं है | 


यंदि यह कहा जावे कि थहों इत्यादि शब्द लिखा है 
उस से आपो ज्योती०” का ग्रहण हो जायेगा, यह ठीक 
नहीं क्योंकि केवल एक 'आपो ज्योती०” के लिये इत्यादि 
शब्द लिखना अच्छा प्रतीत नहीं होता । कई सन्त्रों के 
लिये इत्यादि शब्द लिखना सम्भव प्रतीत होता है। 
अतः इत्यादि के दो अ्रभिप्ाय हो सकते हैं या तो 'आपो 
ज्योती०” “यां मेधां! विश्वानि देव ० अझग्ने नय सुपथा' 
ये मन्त्र इत्यादि शब्द से लिये जावें सो सम्भव नहीं 
क्योंकि इसे पद्धति में 'यां मेधां' आदि हैं नहीं। या 
दूसरा प्रकार यह हो सकता है कि सायकाल प्रातः- 


॥3एवाॉ 


ध३... “हर, 


काल की आहुतियां 'धर्यों ज्योतिः आदि प्रसिद्ध ही हैं 
उनकी ओर इत्यादि शब्द के संकेत किया हो और 
कोई पद्धति तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखी नहीं हे जो 
आगे पीछे की असंगति हो । चार आहुतियां बनाकर 
लिखदीं जो दोनों समय की हैं और चार चार एक एक 
समय की प्रसिद्ध हैं ही। इस प्रकार आठ प्रातः और 
आठ साय या दोनों समय की एक बार बोलकर १६ 
आहुति करले, यह निर्दोष पक्ष है। उभयथा वा सावित्रया 
गायत्र्याश्व बिनियोगः स्थात्‌ | अरथान्तराथ च॒ पूर्णाहुतिः । 
( अ्रग्निहोत्र का समय ) 

अग्निहोत्र किस समय करना चाहिये, .यहां इस 
सम्बन्ध में सब सहमत हैं कि दोनों समय साय॑ प्रातः 
अग्निहोत्र का समय है परन्तु प्रातःकाल का अग्निहोत्र 
सूर्योदय के पश्चात्‌ हो या सर्योदय से पूर्व हो. तथा सायं- 
काल का अग्निहोत्र सूर्यास्त के पश्चात्‌ हो या सूर्यास्त 
से पूर्व हो, इस विषय में बहुत मतभेद हैं । 

१--ऐतरेय ब्राह्मण ने बड़ा स्पष्ट अपना सिद्धान्त 
रखा है। दिन रात के २४ घन्टों को दो दिन मान कर 
बाटा है | जितने काल तक सूर्य उदित रहे वह एक दिन 
आर जितने काल तक सूर्य अस्त रहे वह एक दिन। 
इस प्रकार २४ पन्‍्टों के दो दिन ऐतरेय ब्राह्मणकार ने 


| 
श्र प्रकरणम # २०३ अल 


माने । अतः वह कहता है कि दोनों दिन यज्ञ करना 
चाहिये अर्थात्‌ एक यज्ञ सूर्योदय में हो और दूसरा 
सयास्त में । 

. भरातःकाल का यज्ञ सूर्योदय होने पर हो और सायं- 
काल का यज्ञ स॒यास्त होजाने पर हो । इस प्रकार दोनों 
बारह घन्टों में एक एक यज्ञ हो जायेगा। यदि प्रातः 
काल का यज्ञ सूर्योदय से पूषे किया जावे और सायंकाल 
का सूर्यास्त के पश्चात्‌ किया जावे तो दोनों यज्ञ रात्रि 
में ही हुये | दिन में कोई यज्ञ नहीं हुआ । इसी प्रकार 
यदि प्रातःकाल का बज्ञ सूर्योदय के पश्चात्‌ हो और 
सायंकाल का सूर्यास्त से पहले, तब दोनों यज्ञ दिन में 
ही होगये रात्रि में कोई यज्ञ नहीं हुआ | अतः प्रातः- 
काल का अग्निहोत्र सूर्योदय के पश्चात्‌ और सायंकाल 
का सयोस्‍्त के बाद करने से एक यज्ञ दिन में और 
एक यज्ञ रात में हो जायेगा। २४ घन्टों के दो दिलों 
में दो दो यज्ञ प्रतिदिन होने से एक वर्ष में ७२० यंह्ञ 
हो जायेंगे अन्यथा केवल सूय्य की उपस्थिति में या केवल 
सूर्यास्त में दोनों यज्ञ करने से एक वर्ष में ३६० ही 
यज्ञ होंगे । ५" 


२--दूसरा कारण प्रातः सूर्योदय के पश्चात्‌ यज्ञ 
करने का ऐतरेय ब्राह्मण ने यह भी बताया है कि-- 


ग ><उस्क्ारक्जाएट्ाौड वा 


र्ण्ड # यशंपद्ध तिमीमांसा # 


स योउनुदिते जुह्ोति यथा कुमाराय बा 
बत्साय बाउजाताय स्तन प्रतिदृष्यात्‌ ताहक तत । 
अथ य उदिते जुहोति यथा कुमाराय वा बत्साय 
वा जाताय स्तन प्रतिदष्यात्‌ ताइहक तत । 

( ऐतरेय० २४५। $॥ ) 
अर्थांत--सर्योदय होने पर से के लिये आहुति 
देना ठीक हे जेसे बच्चे के उत्पन्न होने पर उसके मुख 
में स्तन दिया जा सकता है। उत्पत्ति से पूर्व बच्चे के 
मुख में स्तन देना असंगत है। इसी प्रकार सूय के 
विना उदय हुये त्तर्यो ज्योतिः मन्त्र बोलकर ओहूति 
देना है । 
३--आत/काल का यज्ञ सूर्योदय के बाद ही करना 
चाहिये इस सम्बन्ध में तीसरा कारण ऐतरेय. ब्राह्मण 
में इस प्रकार लिखा हे कि-- 


प्रातः प्रातरनृतं ते बदन्ति पुरोदयाज्जुद्दति 
येग्निहोत्रम । दिवाकीत्येमदिवा की यन्तः सूर्यो 

ज्योतिर्न तदा ज्योतिरिषाम्‌ ॥ इति ॥ 
( ऐतरैय १५। २४ 2 
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अथांत्‌--प्रांतः प्रातः असत्य वे बौलते हैं. जो सर्य 
के उदय से पूर्व 'सर्यों ज्योति०” मन्त्र बोलकर आहंति 
देते हैं क्योंकि स्॒य भभी उदय हुआ ही नहीं है । 


इत्यादि देतुओं के कारण ऐतरेय ब्राह्मण ने प्रात:- 
काल उदित होम की ही प्रशंसा की हैं। पर सायंकाल 
सूर्यास्त पर यज्ञ का समय ऐतरेय मानता है । 


४--जो लोग प्रातःकाल का यज्ञ सूर्योदय से पूरे 
मानते हैं उन अनुदित होमियों की एक विचित्र युक्ति 
शतपथ ब्राह्मण में लिखी है-- 


अथ यत प्रातग्नुदिति जुहोति य इदं 
तस्मिन्निह सति जुहवानीति तस्माद्‌ वे सूर्योडमि- 
होत्रम्‌ । इत्याहुः ॥ २॥ क्‍ 
अथ यदस्तमेति तदग्नावेब योनो गर्मो भृत्वा 
प्रविशति ॥ ३ ४ 
( शतपथ रे। ३ । ९-२ ) 
अर्थात्‌-सये अग्निहोत्र है। जब सय अस्त होता 
है तब भग्नि में प्रविष्ठ होता है अतः उस काल में सूये 
भूलोक में होता है क्‍योंकि अग्नि पृथिवीस्थानी हे | यह 


| ननलन्ननता्नन्र्रनव्द्रीक्रक 
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२०६ % यज्ञपद्धतिमीमांसा # 
काल उदय होने से पहले और अस्त होने के. पश्चात्‌ 
हो सकता है । यह अग्निहोत्र का समय है.। 

५-+मत्ु ने लिखा. है--- 
उदितेडनुदिते चेत्र समयाध्युषिते तथा । 
सवश्रा बतेते यज्ञ इतीयं वेदिकी श्रुतिः ॥ 

( मनु० २। 2५ ) 

अथात्‌--सर्योदय होने पर-सूर्योदय से पहले-ओर 
इन दोनों समयों से भिन्न समयाध्युषित काल अर्थात्‌ वह 
समय जब सूय न हो और न नक्षत्र ही, वह भी समय 


यज्ञ का है | 
६ मनु ने दूसरे स्थान पर सब पक्षों का संग्रह 
इस प्रकार किया है और कुल्लूक भट्ट ने अपनी टीका में 
विस्तार से समझाया है । 
अग्निद्ात्र च जुहुयादाथन्ते द्ुनिशोी: सदा | 
( मनु० ४ । ९१॥ 2 
अथांत्‌-यज्ञ के समय के सम्बन्ध में विभिन्‍न 
विकल्प इस प्रकार हैं-- 


क्‍ उद्ितफत्ते द 
(१) प्रात/काल का यज्ञ-दिनस्यादौ--सूर्योदय होनेपर 


(२) 
(३) 


(४७) 


# चतुर्थे प्रकरणम #% २०७ 


._साथंकाल का यज्ञ निशाया आदौ- सर्यास्तः दे: 


मच क 
. अनुदितपतक्ते 
सायंकाल का यज्ञ--दिनस्यान्ते- सूर्यास्त से पू्े 
प्रातःकाल का यज्ञ--निशाया अन्‍्ते--सर्योदय से पूने 
( यद्ठा ) उदितपत्ते 
प्रातःकाल का यज्ञ--दिनस्यादौ-- सूर्योदय होनेपर 
सायंकाल का यज्ञ-दिनस्यान्ते- सूर्यास्त से पूबे 
अनुदितपक्ते 
स(यंकाल का यज्ञ--निशाया आदौ--सूयास्त के 
पश्चात्‌ 
प्रातःकाल का यज्ञ--निशाया अन्ते--स्यास्त से पूले 


(सहषि रवामी दयानन्द सरस्वती जी का पक्त ) 


७--#पषि दयानन्द ने इन सब सें से सं० (३) 


वाले पक्ष को सत्याथप्रकाश में लिखा हे अथांत्‌ प्रातः 
काल का यज्ञ सू्य के उदय होने पर और सायंकाल का --- 
यज्ञ सयास्त से पूथ करना चाहिये । जेसा लिखा है. कि- 


“तथा सूर्योदय के पश्चात और सूयोस्त के 


पूंबे अग्निहोत्र का समय है । 


(संत्यार्थप्रकाश समु०  शंताब्दी संस्करण प्रृष्ठ ? रेंप्बब्ड 


श्ण्८प # यशपद्ध तिमीम[सा # 


८--पश्महायज्ञविषि में यज्ञ के समय के सम्बन्ध 
में लिखा हे कि-- 


एवं प्रातः सायं सन्ध्योपसनकरणानन्तरमसे- 
तेम-्त्रेहोंम कृत्वाउग्रे यांबदिच्छा . तोबद गायत्नी- 


मन्त्रेण स्वाहान्तेन होम॑ कुयोत्‌ । 
(पत्चमढ़ायज्ञ विधि शत्तान्दी संध्करण पृष्ठ ८७9) 


यहां ऋषि दयाननद ने पातः और साय दोनों ही 
समय सन्ध्योपासन के अनन्तर यज्ञ का समय लिखा 
है। इस लेख के अनुसार सायंकाल का यज्ञ यदि सन्ध्या 
के एश्चात्‌ किया जायेगा तो सूययास्त के पश्चात्‌ नशक्षत्रो- 
दय होने पर हो सकेगा क्योंकि सायंकाल की सन्ध्या 
का समय यावदक्षविभावनात के सिद्धान्ताजुसार नक्षत्र 
दशन तक साये सन्ध्या का है समय है उसके बाद 
यज्ञ का सम्रय माननां होगा। ऐसा मानने पर स्वामी 
दयानन्द के मत में प्रात!काल मे यज्ञ का समय तो 
- झुर्योदिय होने पर रहेगा ओर सायंकाल के यज्ञ के दो 
समय विकंस्प से मानने पड़ेंगे | सत्याथप्रकाश के 
“झनुसार सायंकाल सूर्यास्त से पूष और पश्चमहायज्ञ- 
: विधि के अनुसार सूर्यास्त के पश्चात्‌ | आदिम सत्यार्थ- 
« प्रकाश पृष्ठ ४१ पर भी इसी प्रकार. का लेख है कि-- 


लि >_+चल्वाताततनाञा। ह-। ॥एवां 


घ-सजू राज्येन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु । 


$# चतुर्थ प्रकरणम # २०६ 
“सन्ध्योपासन के पीछे नित्य दो बार अग्निहोत्र सब 
करें । जंसा ऐतरेय ब्राह्मण में भी लिखा है । “अस्तमिते 
सायं जुहोति” (आदिम संत्याथप्रकाश पृ० ४१) 


अथवा पश्चमहायज्ञविधि के अनन्तरः शब्द को 
अव्यवहित परक मानकर विकल्प न मानें। अस्तु 
“तस्मादुदिते होतव्यम्‌” इत्यादि अनेक प्रमाण प्रातः 
काल सूर्योदय होने पर यज्ञ करने के हैं। सायंकाल 
सूयास्‍्त से पूषे अग्निहोत्र के प्रमाण नीचे लिखे जानो--- 
क-मनुस्मति ४ । २४ के अनुसार सं० (३) का 


दिनस्यादो दिनान्ते वाला पक्ष । जेसा ऊपर विस्तार 
से लिखा है । 


ख-गाहंपत्यादाहवनीयस्योद्धरणमनस्तमितानुद्तियो ० 
( कात्यायन श्रौतयूत्र:-४॥ 2३ ) 
ग-अथ यः पएुरादित्थस्थास्तमयात्‌ « आहवनीयमुद्धरति 
यथा श्रेयस्थागमिष्यत्यावसथेनोपछुप्तेनोपासीत ॥। 
( शतपथ २। २ ।८ ) 


(यजु० ?ै | १०) 
इत्यादि प्रमाण सायंकाल स््यास्त से पूर्व यज्ञ 
करने के हैं | 


न्‍ननमघचच्चवचचतत्य््व्व्कक्त्त्तकककतकता-जञ्ण्ालतजाएफएणएदाजट्दध। 


4 


२१० # यश्पद्ध तिमीमांसो # 


( कालकारणमीमांसा ) 

कौन क्या मानता है यह हम लिख चुके अब उनके 
कारण पर विचार करते हैं । 

(१) से की उपस्थिति में कहा जासकंता है-- 
सूर्यो ज्योति!” अतः सूर्योदय होने पर प्रातःकाल का 
यज्ञ हो । | 

(२) अ्रग्नि की उपस्थिति में कहा जा सकता है-- 
अग्निज्योति! अतः सूर्यास्त के , पश्चात्‌ सांयंकाल का 
यज्ञ हो । 

(३) जब तक सूयये उदय नहीं होता तब तक अग्नि 
में प्रविष्ट होकर इस लोक में सूर्य रहता है अतः सूर्यो- 
दय से पूर्व इस लोक में कहना ठीक है--सूर्यो ज्योतिः' 
अतः प्रातः का यज्ञ सूर्य के उदय होने से पहले हो । 

(७) किसी के आने से पूब ही उसके संत्कार का 
प्रबन्ध किया जाता है अतः सायंकाल अग्नि की ज्योति 
आने से पूर्व ही सायंकाल का यज्ञ हो। अर्थांत्‌ सूर्यास्त 
से पूर्व सायंकाल का यज्ञ हो | 


( ऋषि दयानन्द का बिचार ) 
ऋषिवर स्वामी दयानन्द जी समभते हैं कि वास्तव 


# चतुर्थ प्रकरणम # २११ 


में सये अग्निहोत्र है जेसा ऊपर शतपथ में भी बताया है 
और मनु० में भी लिखा है कि-- २ 
अग्नी प्रारंताहुतिं” . सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृश्टिव प्ररन्न ततः प्रजा: ॥ 
( मनु० २३ । ७३ 2 

अ्थांत्‌ू--अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्य को 
पहुंचती है उससे दृष्टि आदि का क्रम चलता है। 
सुसमिद्ध अग्नि में तीत्र तपे घ्त की आहुति यदि डाली 
जावेगी तब वह ठीक सूर्य तक बुलोक में पहुंचती है 
अन्यथा वह आहुति - पृथिवी या. अन्तरिक्ष तक ही रह 
जाती है | (देखो पृष्ठ १३६) अतः सूर्य की उपस्थिति में 
ही दोनों यज्ञ होने चाहिये। अर्थात्‌ प्रातः का यज्ञ 
सूर्योदय होने पर और ,सायंकाल का यज्ञ सूर्यास्त से 
पूव हो । 

स॒ये ओर अग्नि शब्द के प्रयोग का अन्य भी 
कारण है । जिसके लिये प्रातःकाल के यज्ञ में--सर्यों 


ज्योतिःः कहा जाता है और सायंकाल के यह्ञ में-- 


अग्निर्ज्योतिः बोलते हैं।. , 


( यज्ञाहुति मन्‍्त्रों में सूबे और अग्नि.) 
सूर्य के अन्दर प्रकाश और तेज जिस क्रम से 


जप ०७०७०७७७७७७७७७७७८७८)८०५८3ल५अ- न: ज्ल्याएफ्शत7त्ट्व 


॥3एवाॉ 


२१२ # यशपद्धतिमीसांसा # 


पृथिवी लोक में रहता है इसी प्रकार अग्नि में ज्योति 
ओर वर्च! जिस रूप में हैं यह सब उन मन्त्रों की 
व्याख्या में लिखा ज्ञाचुका हे अतः २४ घन्‍्टों की वस्तु- 
स्थिति मन्त्रों द्वारा पाठ करनी है । इसके अतिरिक्त जैसा 
ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि-- 


ससूयस्य पश्य श्रेमाणं यो. तन्द्रयते चरन्‌' 
( ऐतरेय० ७। #५-4॥ ) 


प्रातःकाल हमारे सामने सये. आदर्श हे कि सारे 
दिन श्रम करो, आलसी न वनो और सायंकाल अग्नि 
आदश है कि अब भी नितान्त शान्त न हो जाभो | 
इत्यादि कई कारण सयय और अ्रग्नि शब्द के प्रयोग 
के हैं | 


( पदतियों में भेद श्रौर कुछ ज्ञातव्य बातें ) 


सन्ध्या और अग्निहोत्र का वणन ऋग्वेदादिभाष्य“ 
भूमिका, पश्चमहायज्ञविधि, संस्कारविधि आदि कई ग्रन्थों 
में हे । जो इन सब ग्रन्थों में आपाततः विरोध प्रतीत 
होता है उन सब पर विचार करने से वसा होने का 
कारण स्पष्ट ज्ञात होजातां है। इस सम्बन्ध में कुछ प्रश्न 
ओोर उत्तर नीचे लिखता हूँ । 


# चतुर्थ प्रकरणम्‌ # २१३ 


प्रश्न (१) पश्चमहायज्ञविधि आदि में केवल सायं 
प्रातःकाल की आहुतियां लिखी हे पर संस्कारविधि में 


अग्न्याधान आदि सब कुछ है ये दो प्रकार की यज्ञ की 
पंद्धतियां क्‍यों ? 


उत्तर--इस का उत्तर इस ग्रन्थ के भारम्भ में 
जनक याज्ञवल्क्य का प्रकरण लिखकर दे दिया है। 
(देखो पृष्ठ २१-२७) 


प्रश्न (२) संस्कारविधि लिखित सबन्ध्या में गायत्री 
मन्त्र से पूषे आचमन मन्त्र से आंचमन करना लिखा 
हे परन्तु पशञ्चवमहांयज्विधि में गायत्री से पूर्व 'शन्नो देवी०* 


मन्त्र से आचमन करना नहीं लिखा यह पद्धति में भेद 
क्यों । 


उत्तर-गायत्री मन्त्र से पूर्व आचमन करने की 
आवश्यकता उस समय होती है जब पर्याप्त काल तक 
गायत्री का जप करना हो । अग्निहोत्र के समान सन्ध्या 
का भी अनिवाये पक्ष ही पश्चमहायज्ञविधि में है। 
परिस्थिति भेद से विशेष बातें नित्यकर्म में होना अनुचित 
नहीं । जेसे स्वामी जी ने पिछले पश्चमहायज्ञ विधान में 
लिखा था कि यदि स्ूयोंद्य में बिलम्ब हो तो अधमर्षण 


(पी कह पट पक 22 


स्श्र्ड # यजपद्ध तिमीमांता # 


के पश्चात्‌ भ्र्थ विचार पुर सर गायत्री का जप करें 
इसी प्रकार अन्यमत भेद समझा _। 


प्रश्न (३) संस्कारविधि की सन्ध्या में तो उपस्थान 
में एक मन्त्र अधिक है | जातवेदसे सुनवाम सोमम्‌” यह 
मन्त्र पश्चमद्रायज्ञविधि में नहीं है । 


उत्तर-पश्चमहाज्ञवविधि में यत्र लोकांश्र कोषांबापों 
ब्रह्मजना विदुः०”यह मन्त्र पढ़ा है परन्तु यह मन्त्र 
सन्ध्या मन्त्र नहीं है प्रत्युत अप शब्द के सम्बन्ध में 
प्रमाणरूप यंह मन्त्र उद्धत है इसी प्रकार संस्कारविधि 
में लिखा है कि-- . कि 


“इन मन्त्रों को पढ़ते जाना ओर अपने मन 


2 का &। 0" ५, 
में चारों ओर बाहर और भीतर परमात्मा को पूण 


जानकर निर्मय निश्शकू उत्साही आनन्दित 

पुरुषार्थी रहना | तत्पश्चात्‌ परमात्मा का .उपस्थान 

अर्थात्‌ परमेश्वर के निकट में ओ्रोर मेरे श्रति निकट 
परमात्मा है ऐसी बुद्धि करके करें 

ह  (संस्कारविधि श्रन्ध्या प्रकरण ) 

इतना लिखने के पश्चात्‌ इसी बात को एक वेद मन्त्र 

'जांतवेदसे सुनवाम सोममू०” लिख कर दश्शाया है । यह 


+ उपवा।€पएश]चवाताउएवा 


# चतुर्थ श्रकरणाम्‌ # २९५ 
मन्त्र सन्ध्या पाठ का अक्ग नहीं है । जिस प्रकार .कोई 
व्यक्ति यत्र लोकांश् कोशांश्र! मन्त्र को भी सन्ध्या पाठ 
में मानले वेसा ही “जातवेदसे सुनवाम सोमम्‌०! मन्त्र 
को सन्ध्या पाठ में मानना है। यह मन्त्र ऋग्वेद के 
प्रथण मण्डल के ६६ बूक्त में है।और एक ही मन्त्र 
का यह सृक्त है | इस मन्त्र का भाष्य करते हुए भावार्थ 
में ऋषि ने लिखा हैं कि -- 

परमेश्वरोपासक एव मनुष्य शत्रुपराभव कृत्वा 
परमानन्दं भ्राप्तु' शक्कोति कि सामथ्यमन्यस्य | 


( ऋण० ? | &६ । ? | भावार्थ ) 


इसी दृष्टिकोश से “जातवेदसे सुनवाम सोमम्‌ः 
मन्त्र पर संख्या १ है और उसके अगले मन्त्रों पर फिर 
से संख्याक्रम १, २, ३, ७ उपस्थान के चारों मन्त्रों 
पर मुद्रित हैं। अन्यथा “जातवेदसे सुनवार्मा से संख्या 
प्रारम्भ होकर अन्तिम मन्त्र तक सं० ४ मुद्रित होती । 
इस संस्कार विधि के पहले ही संस्करण से यह संख्या 
इसी प्रकार मुद्रित चली आती है यह नहीं कि किसी 
ने बीच में परिवर्तन कर दिया हो । 


। संस्कारविधि के हस्वल्ेखों में. से रफ़ कापी में 
4४७४४ मन्त्र पर कोई संख्या नहीं है । 


] 


२१६ # यंशपद्ध तिसीमाँसा ७ 


प्रेस कापी में संख्या किसी पर है किसी पर नहीं । 
पर इस संस्कार विधि के पहले संस्करण से ही ऐसी ही 
संख्या पड़ी चली आरही है । संस्कार विधि के यहाँ तक 
के पृष्ठ ऋषि के सामने नहीं छप पाये थे इसका कोई 
प्रमाण नहीं है । 


प्रश्न (४) संस्कार विधि में लिखा है कि-- 


( शन्नों देवी० ) इस मन्त्र से तीन आचसन करके अग्निहोत्र 
का प्रारम्भ करे ) 
इस लेख से. प्रतीत होता है कि जिस प्रकार सन्ध्या 
में ( शन्नो देवी० ) मन्त्र से आचमन किया जाता है 
उसी प्रकार यज्ञ में भी ( शन्नों देवी ० ) मन्त्र से आच- 
मन करे ! 


टू 
# 22 कि उर4 विचार ठीक नहीं क्योंकि ( नमः 
»” ४“ शुम्भवाय च ) मन्त्र के पश्चात्‌ जो ( शन्नो देवी० ) मन्त्र 
से आचमन लिखा है यह सन्ध्या का समाप्त्यड्र है 
यज्ञपद्धति का आरम्भाड़ नहीं हे। क्योंकि अग्निहोंत्र 
का आरम्भ तो उस आचमन के उत्तर “कालीन है। 
वह आचमन अग्निहोत्र का अड्भ केसे बन जायेगा। 
इसके अतिरिक्त इति संक्षेपत) सन्ध्योपसनविधि: समाप्त 
लिखकर सन्ध्या का प्रकरण समाप्त किया गया उसके 


जएवतावाएएच 


# चतुर्थ प्रकरणम्‌ # २१५७ 


बाद फिर “अथाग्निहोत्रस/ कहकर अग्निहोत्र का भकरण 
आरम्भ किया। वहां ( शत्नो देंवी० ) से आचमन नहीं 
लिखा । अतः जो लोग यज्ञ में ( शन्नों देवी० ) से 
आचमन करते हैं उन्होंने आपातत३ पद्धति को देखा है । 


प्रश्न (५) संस्कारविधि लिखित यज्ञ की पद्धति में 
- अग्न्याधान से यज्ञ का आरम्भ लिखा है। प्रायः लोग 
नित्य यज्ञ में ( विश्वानि देव० ) आदि प्रार्थना के आठ 
मन्त्रों को यज्ञारम्भ में बोलते हैं यह ठीक है या नहीं १ 
उत्तर--पश्वमहायज्ञविधि की पद्धति में आपो- 
ज्योती०” मन्त्र के पश्चात्‌ पूर्णाहुति है। (यां मेधां० ) 
( विश्वानि देव० ) ( अग्ने नय सुपथा० ) ये तीन मन्त्र 
( आपो ज्योती० ) की आहुति के पश्चात्‌ संस्कारविधि 
में विशेष हैं जो .पश्चमहायज्ञ विधि में नहीं हैं। प्रश्न 
यह हे कि ऐसा क्‍यों है ? हमने इसको. इस प्रकार समफा 
है कि-- ! 
आप॑:, ज्योति, रसः, अमृतम> ब्रह्म । 
भूः, भुवः, स्व, श्रोम्‌ । स्वाह। |. 
अथ्थात्‌-व्यापक, ज्योतिः स्वरूप, आनन्द्मय, और 
अमर ब्रह्म का तथा भू श्ुवः स्वः अर्थात्‌ तीनों लोकों 
का ज्ञान इस पद्धति में है। तीनों लोकों से सम्बन्ध 


4: गा आगछं ४ अेकिल्सललन ८८ 


श्श्छ # यशपद्धतिमीमांसा # 

_ रखने वाली बातें यज्ञ की पद्धति में हैं वे हम भूल न 
जावें इस बात की भगवान्‌ से प्रार्थना के लिये (यां 
सेधाम्‌०) मन्त्र पद्धति के अन्त में है परन्तु उसके भी 
आगे अरथांत्‌ यज्ञ की पद्धति को समाप्त करते हुये 
ञ'ञयार्थना के आठ मन्त्रों में से एक मन्त्र आदि का और 
एक मन्त्र अन्त का बोलकर जो आइहुति दिलाई है वह 
शह प्रकट करती हे कि आरम्भ में आठ मन्त्र बोलकर 
गर्थना करके अध्यात्मग्रवाह बढाया गयां हैं। उस 
“करण को झष्टि विज्ञान की अपेक्षा वेशिष्ठच्र देने के 
ये ( यां मेघामू० ) के भी पश्चात्‌ एक प्रार्यनां का 
ञयदि मन्त्र और एक अन्तिम मन्त्र स्मरणाय यक्ञ- 

“जन्‍ति में है | यह प्रार्यनामन्त्रपाठ का ज्ञापक है | 


प्रश्न (६) ब्रार्थना के आठ मन्त्रों को बोलने के 
“चाव्‌ ( अग्ृतोपस्तरणमसि स्वाहा ) आदि से आचमन 
- 5 ( वाढू मं आस्थेज्स्तु ) आदि से अद्ञस्परश नित्व 
-- में करना चाहिये या नहीं ? 
उत्तर-विचायमेत्त्‌ | क्योंकि ऋषि का स्पष्ट लेख 


कक छू 
आर 


# चतुर्थ प्रकरणम्‌ # र्श्ह 


( संस्कार विधि ) 
... ' जैसे साय॑ प्रातः दोनों सन्धि वेलाश्ों में संन्ध्योपासंन करें इसी 
2 कं दोनों स्त्री७ पुरष अग्निहोत्र भी दोनों समय में नित्य किया 
; 


प्रष्ट ९०-२९ में लिखे ग्रमाणे अस्भयाधान, समिधादान, और 
प्रष्ट २२ में लिखे-- 
: “ओम अदिते5नुमन्यस्व” 

_ इत्यादि ४ मन्‍्तरों से यथाविधि-कुएड के चारों ओर जल ओक्षण 
फ़रके, शुद्ध किये .हुये सुगन्ध्यादियुक्त घी को तपा के पात्र में लेके 
कुएड से पश्चिम साथ में पूर्वामिमुंख वैठ के पृष्ठ २१- २३ में लिखे 
आधारात्राज्यमागाहुति- चार देके नीचे लिखे हुये मन्त्रों से प्रातःकाल 
अन्निहोत्र करे-- 


शो सूर्यो ज्योति ज्योतिः सूर्य स्थहा । इत्यादि 

( संस्कारविधि गहाश्रमग्रकरण ) 

नित्य यज्ञ की पद्धति के सम्बन्ध में ऋषि का लेख 

इतना ही हे। इसमें न प्रार्थना के आठ मन्त्र हैं, न 

आचमन, न अड्जस्पश और न पश्चाहतियां ही हैं। 

हमने यज्ञपद्धति मीमांसा में निम्नलिखितों पर विचार 
किया हे-- तर 

ऋकिसी विशेष कारण से स्त्री व पुरुष अग्निहोत्र के समय दोनों साथ 

उपस्थित न॑ हो सके तो एक ही स्त्री व . पुरुष दोनों की ओर का कृत्य 


. क्र लेबे | अर्थात्‌ एक २ मन्त्र को दो २धार पके दो २ आहुति 
करे | ( संस्कार विधि टिप्पणी ) 


४ ए्रनना६लारमभमानननानननाननाननननान॒तनानानननाा्् न्‍ * 7२०७ 0 हर 7 


प्राथना के 


१, --८ मन्त्र 
२, आचमन +है मन्त्र 
३. अद्ञस्पश --७ मन्त्र 
४. अग्नि ग्रहण --१ मन्त्र 
५. अग्न्याधान --१ मन्त्र 
६, अ्रग्नि समिन्धन --१ मन्त्र 
७. समिदाधान --४ मन्त्र 
८, पश्चाहुति हर, ० 3 5 मन्त्र 
&. जल प्रोक्षण ह /... 5 | मन्त 
१०, आधारावाज़्यभागाहुति --४ मन्त्र 
११, प्रातः अथवा सायंकान आहृति , --४७-७ मन्त्र 


१२, उभयकाल आहुति--भूम वःस्वरग्नि० तक --४ मन्त्र 


१३, संकलन मन्त्र--आपो ज्योती० --१ मन्त्र 

१४. मेथा प्रार्थनाहुति +-१ मन्त्र 

१४, प्रार्थना प्रकरण / 5 #+% भ्त्र 

१६, पूर्णाहुति तीन “कला | 
४१ 


इन ५१ मन्त्र या मन्त्र खण्हों पर विचार किया 
है। इनमें से सं० १, २, ३े, $,८ का कृत्य ग्ृहस्थ प्रकर- 


णोक्त नित्ययज्ञ में स्पष्टोक्त नहीं हे । 


# चतुर्थ: प्रकरणम # २२१ 


.. प्रत्येक नित्य कम में आचमन और अद्ञस्पर्श 

क्त भी अनिवार्योक्त समंभकर तथा जलप्रोक्षण से 

ह पूष पश्चाहुति सम्बद्द संमभकर प्रचलित प्रतीत होती हैं 

+ तथापि सं० १ के समान इनका अनुसन्धान कर्तव्य है 
या ज्ञापक अन्वेषणीय है। 

( ऋषि के विरोध के नये नये ढंग ) 

.. ऐसे व्यक्ति थोड़े हैं जो यह साहस कर सकें और 

. सीधा कहदें कि यह स्वामी जी की भूल है। जो लोग 

इतना साहस नहीं कर सकते वे प्रेस की अशुद्धियां 

कहकर परिवतन कराना चाहते हैं या ऋषि के हस्त- 


अन्यथा अथ करते हैं। अथवा यह कहकर अपना मत . 


* आये समाज में चलाना चाहते हैं कि यद्यपि लिखा 
ऐसा दी है पर स्वामी जी की समिट यही थी। कुछ 
कहते हैं धर्मोयसभा निणय करदे और संगठन के 

: अनुकूल ही सबको रहना चाहिये और कहना चाहिये । 
अतः ये सिद्धान्तकंटक कई शेली के हैं । कुछ स्पष्टकंटक, 
कुछ  प्रसकटक, कुछ व्याख्याकंटक, कुछ स्पिटकंटक, 
कुछ संगठनकंटक हैं । कुछ हस्तलेख कंठक हैं । 

बन्धुओ ! पूवपक्ष करने वाले संसार में हमारे 
सामने बहुत हैं हमारा उत्तरपक्ष है। हम भी पूर्वपक्षी 


श् 
लेखों का ढोंग रचते हैं, या स्वामी जी के वाक्यों का 


"ययययपपपपपप++7__ __ __ _ _ ________+जच्ट्याह्फ्शशत 


| 


१२२ # यश्यपद्ध तिमीमांसा # 


बन जाबेंगे तक अगली सन्‍्तानें सब बहक जावेंगी। 

वे हमको उदाहरण बनावेंगी। अन्त में में सब आये 

बन्धुओं से प्राथना करूंगा कि सन्‍्ध्या हवन के सम्बन्ध 

में केवल संस्कोरबिधि और पश्चमहायज्ञविधि. ग्रन्थ को 
देखें अन्य बाज़ारू पुस्तकों से सन्‍्ध्या हवन न सीखें । 
लोगों ने अपनी मऩगढ़न्त बातें बहुत मिलाई हैं और 
पद्धतियों में सबने कुछ छोड़ा हे कुछ बदला है। एक 
भी विश्वास योग्य सन्ध्या हवन पद्धति अन्य नहीं है । 

व्याख्या के लिये चाहे कोई ग्रन्थ पढ़ें | मैं तो यह भी 
कहूंगा कि मेरे इस ग्रन्थ को भी व्याख्या के लिये ही 
पढ़ें, पद्धति का स्वरूप स्वामी जी के ग्रन्थों में देखें । 
इसीलिये मैंने पद्धति का अंश ऋषि के ग्रन्थों से जेसा 
का तेसा उद्धत कर दिया हे पद्धति स्वयं नहीं लिखी-। 
अन्त में में उन सब आय विद्वानों को धन्यवाद देता हूँ 
जिन्होंने यज्ञ सम्बन्धी बहुत सी बातों का समाधान 
किया है जिनके कारण मैं आगे विचार करने में समथ 


हुआ | 
जो यज्ञ के समबन्ध में कई ग्रन्थ लिखे गये हैं उन 
सब की बातों का संग्रह करके ग्रन्थ बढ़ाना इष्ट नहीं 


है। उन्हीं ग्रन्थों को देखकर थे संब बातें जान लेनी 
चाहिये । पद्धति के संकलन प्रकार पर किसी ने विचार 


है 8 


# सतुर्थे प्रकरणम # २२३ 


नहीं किया था उस पर विस्तृत विचार यहां किया गया 
है जो. विचार विह्नमएंडली के आंगे भी नवीन ही 
होंगे । अतः उस पर आगे विद्वदृहन्द॒ विचार करें कि 
यह प्रकार सन्‍्तोषप्रद है या नहीं। हमने खेंचातानी 
को और कल्पना को अणुमात्र भी अवसर नहीं दिया 
है। ऐसा कार्य तो अज्ञ लोगों को ही प्रिय होता है । 
हमने जो लिखा हे अपने पूर्ण सनन्‍्तोष से लिखा है । 


सन्ध्या की पद्धति में भी अन्य जो मतभेद संस्कार 
विधि और पज्चमहायज्ञ विधि में है वह भी विचार 
सन्ध्या के ग्रन्थ में किया जायगा । मनुष्य अपनी 
अज्ञता से ऋषियों के ग्रन्थों में सन्देह करता है। पर 
ऋषियों के लेख परस्पर विरोध रहित सब सुसंगत हैं । 
अधे दग्ध लोग शीघ्रता से भूल प्रकट करने में दग्ध 
होते हैं। हमारा विश्वास स्वामी जी के सम्बन्ध 
में वही हे जो भ्राष्यकार पतजञ्ञ लि का पाणिनि के सम्बन्ध 
में था-- 


“व्याख्यानतो विशेषत्रतिपत्ति नहि सन्देहादलक्षणम” 
जिसको इस पर विश्वास न हो उनसे यही कहना है कि- 


“इह ब्रवीतु य उ तच्चिकेतत! 


# आिश्लि ए., 


२२७ # यशपद्ध तिमीमांसा # 
ओं नमो ब्रह्मणे । नमः पूर्व ऋषिभ्यः । नमो महर्षये 
दयानन्दाय । नम ऋषिभक्तेभ्य आरयविद्वदुभ्यं/ । नमो 
मुरुचरणेभ्यः । 
त्वोतारामसुधीसुतो धनवतीगर्भानच्च॒ जातो बुधः , 
शास्त्रज्ञ: शिवदत्तदाघिमथतो झ्याचाय विश्वश्रवा: । 
साक़ेपाड्श्र॒ती च यः क्ृतमतिभोषासु बह्मीषु च , 
मीमांसा5ध्वरपडतेरमिनवा तस्यारतु सत्प्रीतये ॥१॥ 
स्वृतन्त्रे भारते देशे प्रजातन्त्रे विभाजिते । 
प्रदेशे चोत्तरे पुण"्ये बरेलीपत्तने. शुभे ॥२॥ 
स्व॒रबिन्दुखयुग्मे5ब्देजधिमासे वेक्रमे शुच्चौ । . 
शुक्र पश्ले सितेहम्यां ग्रन्थः पूर्तिमगादयम्‌ ॥३॥ 
इ्ति 
श्री १०८ महर्षि दयानन्दसरस्वतीसंकलितायाम्‌ , 
आचाय॑ विश्वश्रवसा व्याख्यातायाम्‌ , 
यज्ञपद्धतों चतुथ प्रकरण 
समाप्मू | 


यज्ञपद्धतिमीमांसा च समाप्ता 
* शमित्योम्‌ # 


(| * | श्राचाय जी के 
+- अप्ंकांशित ग्रन्थ “८ 


१--पातज्ञल व्याकरण भददां- | « 
भाष्य का आयभाषानुवाद | ै 


२--व्याकरणणोदाहरणग्रकाश 
(इस ग्रन्थ में व्याकरण ग्रन्थों 
: के डदाहरणों के श्रर्थ हैं) 


३-दयानन्दप्न्थोद्धरणंप्रकाश | 
(इसमें ऋषि दयाननद के 
ग्रन्थों में उद्ध त प्रमाणों की .। 
सूची ग्रन्थानुक्रम' से है। तथा | 
उद्धरणों पर विवेचना भी है ) | « 


| ४--बेदभाष्यप्ररीप कर 
| (ऋषि दयानन्द के वेंदभाष्य |... 
की हंस्कृत, श्रायंभाषा और | 

५, अंग्रेजी में टीका है) ह। 


6 ५-ताण्ड्यमहात्राह्मण का आय-| 
भाषानुवाद | 


। 
५ 
आल, 
तक 


उएवा।।€( ५श0ए। हे '>एवां 


!। |. 


क्‍ विद्याभास्कर, वेदान्तव्याकरणायुर्वेदाचार्य नवतीर्थ 
जआचाये हरिदत्त शर्मा एम-ए० 


5 यह यज्ञपद्धतिमीमांसा ग्रन्थ आयसमाज के साहित्य में एक' 


उत्कृष्ट रचना है। इस प्रन्थ में आचाये विश्वभ्रवा: जी की विश्व- 
तोगामिनी प्रतिभा का परिचय. मिलता है। यज्ञ सम्बन्धी क्रियाओं .. 


का गूढ़ रहस्य जो सुदीघ काल से लुप्त होगया था उस का अन्वे- 


* षण करके आचाय जी ने वैदिक कमकारण्ड- का पुनरुद्धार किया, ' 


। यज्ञ करने वालों के हृदय में कुछ ऐसे प्रश्न उठते थे. जिनका 


आंयदि | » 
अभी तक किसी वेद्दान ने समाधान नहीं किया था उनका ' 


-&. समाधान इस यज्ञपद्धतिसीमांसा अन्थ में बड़ी उत्तमता से किया 


गया है। 


नित्य यज्ञ के सव सन्‍्त्रों का पारिडत्यपूर्ण सुसंगत और . 
: सरल अथ . इस अन्थ में है जो साधारण योग्यता वाले व्यक्तियों. 


को भी आसानी से याद हो सकता है | मन्त्रों का अथ जानने पर 


यज्ञ के करने में जो. आनन्द आता है. वह वाणों से वर्णन 


नहीं किया जा सकता | विश्वानि देव० आदि प्राथना के मन्त्रों 


की व्याख्या और संगति जो आचाय जी ने लगाई 'है उसको 


पढ़ते पढ़ते तो. भक्त आनन्द के सागर में मगन अपने आप को 


सममेगा । प्रत्येक यज्ञ करने वाले व्यक्ति को यह अन्थ अपने पास. 
' रखना चाहिये.। इस ग्रन्थ में विद्वत्तापूण विवेचना इतनी अधिक 
: 'है कि बड़े से बड़े विद्ान्‌ को भी इसे एक बार पढ़नों ही पड़ेगा। 


दो मन्त्रों से एक समिधाहुति, जल सिंचन दंक्षिण दिशा में 


;.. . क्यों नहीं। भूरग्नये श्राणाय स्वाह्य आदि मन्‍्त्रोंकी रचना इत्यादि 


_ पािडित्यपूर्ण विषय इसमें देखने ही योग्य हैं मन्‍्त्रों के पौर्वापय की; . 
* संगति भी आचाय जी दी उपज्ञा ही है। 


+3>_>>««>ममम-_-म--मम कमा 
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